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1 १ 


पुस्तकालय जगत मे वर्गीकरण या स्यान प्रद्धितीय है । वर्गोकिरेणके प्राधार 
पर दही पुस्तक्ालयोमे समृहीत-जञान का श्रधिक से श्रयिक उपयोग हो सक्रतादहै। 
प्रबलित वर्गकिर्ण प्रणाल्तियोमे स्व० डा० एस श्रार रगनाथन महोदयं की 
'द्विविन्दु-वर्मीकरण-प्रणाली' एव शास्वरीय प्रणाली मानी जातीहै। यह्‌ प्रणाली 
वैन्नानिक सिद्धान्तो व सूरो पर भ्राधारितहै तथा इन सूग्रो व सिदधान्तोको एकवार 
मलीमाति समभर सेने पर, प्रयोग कौ टष्टि से यह्‌ पदति सर्वश्रेष्ठ, सर्वाधिक स्पष्ट, 
गहन, विस्तृत तया सरल सिद्ध हाती है 1 


प्रस्तुत रचन्‌ए म, प्रनेक स्योणियो ब पूस्तकारय-विक्ञान के विदयायिपरो के 
परामर्णं पर ही, पदेति वे कतिपय प्रमुख सिद्धान्तो व सू्रोका सरल मावृमापा भे 
सक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करने का प्रयास कियागयाहै, जितसे द्विविनदु क गूढतम 
सूरो कौ सममने मे सहाया पिल सै । मूल स्पपे पुस्तक को दो भामोमे चिमक्त 
किंयागयाहै। सवेभ्रयम पद्धति विभिन्न सस्करणौ, श्रावेश्यक एकलो व मूलभूत 
सिद्धान्तो पर प्रारम्मिक 12 प्रध्यायोमे प्रकाण डाला सयाद तथाशेप मागमे ज्नान 
जगतत के विमिन्न प्रचलित विषयो के वर्गाको की रचना हतु सूत्रों को सरल मापामे 
उपयुक्तं उदाहुरणो सहित स्पष्ट करने का प्रयल किया गया है। श्राणा है कि पुस्तका- 
सय विजान कै विद्यार्थी व पुस्तकालयो मे कार्यरत बन्धुगण इससे लामान्वित होगे । 


षस रचनामे स्व० डा» एस श्रार रमनाथन महोदयके श्रनेक प्रथो से 
सषहायत्ता व मार्भेदर्शन भ्राप्त विया गया है तथा ्रन्य श्रनैकं ्राचारयौकेश्रथोसे यत्तत्र 
संहायतालौी गरईदटै जिसवे श्रमावमे मु श्रल्पल् के लिए एकं शास्त्रीय प्रथका 
परि्चिष प्रस्तु करम षछिनि कार्य था, श्रत पै उन सभी गुरुजनो व प्रहनुभिवोकां 
हदय वे गहनतव से श्राभारं प्रकट करता है । इसके साथ हो मैसते पचशौल प्रकाशन 
जयपुर कै श्री मूलचन्दजी गुप्ता को धन्यवाद देना चाहता ह, जिन्होने मे दस कार्य 
हेतु प्रोत्साहित करिया तया बडी लगन से इस ग्रथ को प्रकाशित किया] 


भ्त मे, स्वमे श्रधिक श्रामारी र्ग उन गुरुजने व पाठको का रहुगाजोभेरी 
मानव-सुलम-श्रूयियो से होने वाती श्रसुविधाश्रो ठे सिर क्षमा करते ह्‌ गे मागेदर्भन 
प्रदान करेगे । 


--सेखक 


अनुक्रमणिका 


प्रध्याम्‌ 


विषय प्रवेश 
प्रमुख विपय 
सामान्य एकल 
काल-एकल 
स्थान-एकल 
भाषा एकल 
मूलभूत श्रिया 

8, विधिया 

9, विपयण् सम्बन्ध 
10, प्रणातिया व विश्िष्टाएं 
11 शास्ीम~-विषि 
12 भ्राब्हानि प्रक 
13 मुख्य वं :-- 
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2 सामान्य वर्गे, 2 पुस्तकालय विज्ञान, ए गणित विज्ञान, ¢ मौतिक 


विज्ञान, 0 यन विज्ञान, ८ रसायन विज्ञान, 


0 जी विजत, प भूरप्म विज्ञान, 2 खनिज कर्म, 1 वनस्पति 


विज्ञान, + कृपि विज्ञान, प्राणी शास्र, 


1. चिकित्सा विज्ञान, 1 उपयोगी कलाए, ८^\ श्राघ्यात्मिकं अनुभूति 


व ब्रह्मविद्या, व ललित कलार, 0 साहित्य, 
९ धमं शास्त्र, र दर्शन शास्र, § मनोविज्ञान, 


ए भमी शास्त, $ इतिहास, $ राजनीति शस्त्र > प्रथं शास्त, 


भ समाज शस्त्रि, 2 विधि शास्त्र । 
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दिषि्दु दर्णीररणा कते श्रावर्यक्ता 


“भ्रावश्यवता भ्राविष्कार की जननी है 1” द्विविन्दु वगकिरण सम्बधमे यह्‌ 
कयन पूर्णत चरिताथं होता टै । मद्रास विश्वविद्यालय, पुस्तकालयाध्यक्ष श्री पियाली 
रामामूृत रगनाथन्‌ जव 1924 ई० भ लन्दनस्तूलं श्राफ लाई्रंरियनशिप मे 
पूस्तवातय विज्ञान की शिमा प्रहा कर रहै थे । उस समय उन्होने वहा दशमलव 
वर्गीदररण, विय वर्गीकरण, विस्तारणील वर्यीकरण तथा लार्ईबरोरी श्राफ वप्रेस 
व्मीकरण प्रणालियो का प्रध्ययन किया 1 ्रपने प्रघ्ययनकालमे टी उन्होने श्रनूमव 
क्याविये समी प्रचित वर्मीकिरण प्रणालिया गणनात्मकहोने के कारणा कोर 
हतया नवीन विकसित तथा पुरातन विषयो दे लिए उचित वर्णको की रखना 
करभे मे ध्रसमर्वंदहँ। श्री शियाली रामामृतं रगनाधन सस्कृत, ग्रिजी व गणित के 
विद्वान दहने वे साथसाथ मारतीय साहित्य की प्रमुख शणाखाभ्रो जैसे देन, घर्म, 
मनोविज्ञान एिक्षा्रादिके मीपूणंज्ञाताये । श्रत उनक विचर से इन प्रचलित 
वर्गकिरिणा पदतियोमेसे कोई मी पद्धति विकासशील देणा के वाडमय के वर्गीकरण 
हतु एण पद्धति नष्टौ हो सकती धी । विशेषत भारतीय सारहिच्य के चिएत्तोये समी 
प्रणालिया श्रपू्ं ही नही, निरथंक मीथी। दस सम्बन्धमे उन्होने मारतीय 
वाडमय के सम्यम्‌ वर्मीकरण की श्रावश्यकनाभ्रो कोष्ट मे रखते हुए, दशमलव 
वर्मोकिरणा वे जनक प्रो मेलविल यूं महोदय के सम्मुच उस वर्गीकरण मे कतिपय 
सुषयर कस्ते देतु प्रपने सुभ्व प्रस्तुत 8९! दरद भदषदय दन सुयो को स्वी्वरर्‌ 
करते के लिए सहमत नही हौ सके} 
द्विबिन्बु व्गोकरण को उत्पत्ति 

श्री रगनाथन प्रपने ्रघ्वयन कालमेही एकरेसौी वर्मीविर्णु षद्वत्ति की 
अव्यक्ता काश्मनुमव कररटैये जो स्वतन्त्रस्पस्ते स्वदेशीय विशेषत मारतीय 
प्राचीन तथा प्रगतिशील साहित्य का सम्यग्‌ रूप से वर्गकिरण करसके। ईस 
श्रावश्यक्तामे दरी उन्हे इस विचार कौश्रोर आ्राक्पित क्षिया किियदि विषयोके 
विभिन्न पक्लोके लिए पृथक्‌ पृथक्‌ ताल्निकाथ्रो की रचना कौ जावे तथा इन 


2 ्िविन्दु वर्गीकरण का सक्षिन्त परिचय 


तालिकाभ्रो के एकलो के किसी सयोजक चिन्ह कौ सहायता से प्रावश्यकता भ्ननुसार 
सयोजन क्रिया जवेतो पूरौ वर्माक् को रचनाहो सकतीहै। इस धारणा को 
क्रियान्वित करने के लिए उन्होने ्रपने श्रघ्ययन काल मेही ङ्च विपयोमेश्रलग- 
भ्रलग त्तालिकापं बनायी तथा द्विविन्दु के सयोगसे उस विपयके कद्ध वर्गकोकौ 
रचना करने मे सफलता प्राप्त कौ ! इन तालिका्रौ को ऊहे श्रपने वर्गकिरण 
के प्राध्यापक उन्तू° सी वारविक शेयसं महोदय को दिखाया पेया नवीन वर्गकिरण 
पद्धति की रचना करने हेतु अपनी रुचि व्यक्त की । शेयसुं महोदय ने उन तालिकाभ्रो 
को देखा तथा सराहना की किन्तु एक देतावनी स्वरूय उन्टोने कहा कि नवीन वर्गी- 
करण प्रणप्ली की सुचना करना बाहर से श्राकर्पक च सहन लगता है किन्तु दसके 
श्रान्तरिक सतह बहूव कटिन व श्वम पुं होते दै । श्री रगनाथन ने श्रपने प्राध्यापक 
की यह्‌ चतावनी एकं माग दशंनकेसू्पमे सहयं स्वीकार की तथा श्रपने श्रध्ययन 
यै साथ साय ही नवीन तालिकाभ्नोके निरमणिमे व्यस्तहोगये। इस सम्बन्धमे 
डा० रगनायन समय समय पर शेयसं महोदय न्ने परामश भी कृरते रहते थे । इम 
प्रकार सन्‌ 1925 के प्रारम्मसेही श्री रगनाथन ने एक नवीन वर्गौकिरशा पदति 
का विधिवत्‌ शुभारम किया । इस पद्धति मे स्षयोजक चन्द्‌ द्विषिन्दु निश्चित होने 
केकारणदही इसे द्विविन्दु वर्गीकरण प्रणाली कहा गया । 


द्विबिन्र वर्गीकरण का विकास 


पुस्तकालय विजान कि शिक्षा समाप्त करके जव श्री रगनाथने जुलाई 
1925 मे स्वदेश लौटे तो मद्रास यिष्वविद्यालय पुस्तकालय की लगमभ 30,000 
पुस्तको को इसं पद्धति के प्रनुसार वर्गीह्ित करके पुस्तकालय को सुव्यवस्थित किया 1 
इस पद्धति फी उपयोगिता से प्रमाचितं होकर वहा के प्राघ्यापकरोक विद्याधिर्मो ने 
इसकी ्रशसाकी ¦ इस पद्धति करा स्वंप्रयम सस्वरण सनु 1933 मे मद्रस 
पुस्तकालय सध केद्वारा प्रकारितहुभ्रा। इस सस्करणा मे सम्पूणं ज्ञान जगत को 
सत्ताईस प्रमुख विषयो म विमक्त किया गया, जिन्हे रोमने लिपिके षे ग्रसे द्वारा 
प्रकट क्रिया गया । वर्मीकरणमे श्रवन पूरंत भिश्चित रखा गया जिनमे सोमनके 
बडे वष्छोटे श्रक्षरवश्ररवी प्रकोका प्रयोग हुभ्रा। श्ररवी श्रकोसे तातिकाग्रा 
तथा सामान्य वर्गोकौ प्रकट कियागया। रोमनके द्धोटेभ्रक्षसे से सामान्यं उप 
विमाग तया चडं म्रछरोके मुख्य वर्गंवे कात्तकम प्रकट किया गयां) व्रिपयको 
सूक्ष्म बनाने के लि्‌ श्राठ विधियो कौ रचना कौ गई तया सयुक्त विपयो को व्यत्त 
करने के लिए विपयाग सम्बन्यो का मी निमाण म्रा । इस सस्वरण मे ही विवि 
विपयो बै वर्गक्‌ बनाने हतु नियमावली व स्रो का प्रयोग कयि गया। वर्माबिर्ण 
पदततिकौो सायक वनने वे लिए पस्ठकाो के निर्माण हं नेवी विधि का 
प्राविष्वार कयि मया) 


विपय प्रवे 3 


द्वितीय संस्करण 1939 

सन्‌ 1939 मे टिविन्दु वर्गीकरण प्रणाली का द्वितीय सणोधित संस्करण 
प्रकाित हुशा । जिक्षमे वर्मीकरख के श्रदररईस प्िद्ान्तो का प्रत्तपिदन विषाणा 
तथा एक नवीन 'स्मृति-सुलम-विधि' का निर्माण मी हमा । इत सस्करण मे पुरानी 
तातिकाम्नो मै सशोधन के साथ विस्तार द्या गया तधा भ्रनैक नवीनं तालिकाध्रो 
क्िस्वन्‌( मीक यद । कुद्ध मुख्य विपये नामोमे परिवतेन किर मष्‌ ततया 
भानव शास्त को इतिहास से हटाकर के समाजशास्त्र मे सम्मितित किया गया) 
टस सस्करण मे प्रध्यात्मवाद नामक नवौन मुख्य विपय की रचना हुदै जि्को न्यक्त 
करने कै लिए प्रोकं लिपि काटेल्टा ^ प्रसोग क्रिया गया। दस सस्कस्णमे 
सम्पूणं पुस्तक को वार मामो पे विमक्त किया पया जते-- 


1. वर्गीकरण के नियम 
2. वेर्मोकिरण की तातिकाए 
3 तालिकाश्नो की भर्नुकमरिका 
4 वर्गाकोके वुघखनमूने 
वृतोण संस्करण 1945 
द्विविन्दर वर्मीकररण्‌ के द्वितीय सस्करणमे कुच समय पश्चात्‌ ही पुन 
सशोधन की भावश्यकता ्रनुमव की जाने लगी । भरत. 1945 ई० मे पुन सशोधित्त 
स्कर प्रकाशित ह्र! इसमे वर्गकिरण के मूलभूत श्रं शियो-व्यक्तित्व पदार्थ, 
ऊर्जा, स्यान च सपय कौ द्विचिन्दु कौ मुल्य घारणाध्ी के सपमे प्रवर किया मयात्तया 
विभिन्न विष्योमे सहायक क्रमोके स्तरो को निश्चय किया । इसी सस्करणमे वर्गा 
करण के व्यवहारिक सिद्धान्तो का प्रतिपादन मौ दभ्रा । 
विपयाण सम्बन्धो मे विभिन्न सवधो का उस्लेख करके उम्हे प्रकट करनैके 
हतु परथक पृथक बौघाको कौ रचना की गई) शस्प्रीय विधिद्धारा भारतीय भ्रां 
ग्र्थोके लिए श्रलग से एक तालिका का निर्माण हृश्रा । साहित्य व भापा शास्त्र मुख्य 
विषमो के लिए श्रगीक्ृत मापा कौ धारणा व्यक्त की गई तथा उसे एक श्राद्धी रेखा 
~----' दारा प्रकट किया गया प्रवं सस्करणके चदुधे भायकी घमापिकीः 
गई 1 इस प्रकार उक्तं तीनो सस्करणोमे द्विचिन्दुं वर्मोकरणा शनै शनै स्वतन्त्र 
पक्षीय पद्धति को श्रोर श्रग्रसरदहृप्रा ! 
चतुर्थे संस्करण 1952 
इस पद्धति के चतुर्थं सस्करण्ण 1952 मे द्विविन्दु वर्गीकरण का पूरा काया- 
फल्प किया गया । इसी सस्करण से द्विविन्दु वर्गीकरण पद्धति ने ग्रन्यो कै वर्गोकिरण॒ 
कषत्रे प्रमति करके भ्रलेषोके क्ते मे वर्गक्रिर्ण ददु प्रवे किया । श्रत. इस 
सस्कर्ण मे पुरानी वारणाग्रो तथा पारिमवचिक शव्दावलियो मे संशोधन किया 


# 
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गया । पाच मूलभूत श्रं थियो कौ भव तक द्विचिन्दु ^ "कै प्रयोजक चिन्ददाराही 
सयोजन क्रिया जाता था विन्तु भ्रव उनके लिए श्रलग श्रलगर समोजव विन्दं निचित 
विषए गण्‌ । श्रव यह्‌ पद्धति पूर्णत पक्ष-विर्लेपणा वा स्वत्प ग्रहण क्र चुबौधी। 
सामान्य उपविमागा वो सुव्यवस्वित करवे उन्हे तीन भागो मे विमक्तं रिया 
गया + 


1 पूरववर्तौ सामान्य उपविभाग 

2. परवती सामान्य उपविमाग 

3. पस्तकाकके रूप विमाग 

इस चतुथं सस्करणमे टी सामान्य वगं कौ -यक्तकरने के लिए श्ररवौ प्रको 

के स्थान पर छोटे रोमन श्रक्षरोका प्रयोगहृम्रा। ्ररवी का उपयोग अव केवल 
तालिकाम्नो तथा प्रारमिक मरय वर्गो वे ल्िएही मानागयाहै। मुख्यनर्गीं मेमी 
सयुक्त मुख्य विपयो क्ते रचनए कंदे सद तय उन्द म्रोक श्रक्षणे द्वार प्रकट किया 
गया । वर्गाकरी की रचना हेतु नियमो को समभनि के लिए तैयार वर्गाको की सूची 
भी प्रकटकी जाने लगी । 


पाचवां सस्वरण 1957 


द्विविन्दु वर्गीकरण का यह्‌ सस्करण मूलत मुख्य वर्गो तक ही सीमित रहा । 
इसमे भ्रनेक तालिका्नो को विस्तृत क्रिया गया, श्ननेक तालिकाभ्रो मे पुन सोधन 
किया तथा श्रनैक नवीन तालिकाभग्नो कौ रचना मी कौ गई । भ्र्थशास्वर मुख्य वयं म 
प्रबन्ध" व 'मजद्ररी कौ तालिकाग्रो मे सशोधन हृभ्ना तथा विधिशास्न मुय वग म 
नवीन तालिकाश्रो की रचना हुई । श्रनुकमणिक्रा का मी विस्तार हुश्रो । इस प्रकार 
चतुय सस्वरणमे जौ त्रुटिया प्रथव। कमियारह्‌ गर्ईथी उन्हे 1957 के पचम 
सस्करण मे सशोधित करके प्रकाशित क्या गया । 
छ्टुडा सस्करण 1960 

द्विविन्दु र्मीकिरण पद्धति मे उक्त सस्करणा वे दुद समय पश्चात ही पुन 
सशोधन की स्मावश्यक्ता हो गई । ग्रत 1960 ई० म यह्‌ पद्धति श्रनेकं नवीन 
घारणाभ्रो दे साय चछ सत्करणके खूपमे प्रकाशित हई । मुस्य वगो मे सयुक्त 
विपयक्र मुख्य वर्गो कै बोधकं ग्रीक श्रक्षरो के स्यान पर सयुक्त रोमन 
अक्षरो का प्रयोग उसी क्रमम किया गया । जैसे--लनिज विज्ञान व पशु पालनकै 
लिए प्रमश 2 व ॥2 का प्रयोग हृभ्रा। इसके सराय ही मुख्य वर्गो मे साहित्य व 
मापा क! सयुक्त विपयक वग 2. सम्मितित क्यः गया) समयव स्यान पक्ष वी 
तालिका को स्म वनने के चिएउनमे द्वितीयस्तर का चवीन तालिकाभ्राकी 
रचन की सई । वर्गीकरण के मून नियमोम मौ सशोधन क्रिया मया। शिक्षाव 
षप वरमोँके पक्षोमे मी परिवर्तन विया गया! 


विषय प्रवे 5 
पुनम द्वित छठा सस्यरण 1963, 1964, 1969,1976 


द्विविन्दु वर्गोकिरणा प्रणाती कौ लोकप्रियता व उपयोगिता को देखते हए 

सथा उसे श्रभिनव यनये रखने गे लिए टे सस्करणमे पुन सशोधन कटने की 
श्रावश्यवता का भ्रनुमव पिया जाने तमा। इन प्रावश्यक्ताभ्नो कीप्रूति हैतुही 
टटा सस्वरण श्रेरो बार पुनमुं द्वित किया गया \ इन सस्करणो मे श्रनेक सोधन 
होने पर भी इन्द सध्ोधित सस्वरणा न कह करके पुनमुंद्रित सस्करण ही कहा 
गया । बौदि नमे जो कुष्ठ मी सशोधन हुश्रा द वह केवल परितिष्ट (^ 7प९्पा८} 
कै षूपमे ही प्रकाशित हभ्रा 1 वस्तुत जोक व जिस स्पे मी सशोधन ह्भ्राहै 
वह्‌ वास्तव मे महत्येपूणं # षयोकि इन सस्वरणो मे समय पक्ष की श्रमिव्यक्ति 
समोजक विन्द्‌ विन्दु मे स्यान षर उद्धरण"  ' चिम्हसेक्ी सई है । पूं सस्मरणो 
मे स्थामं व समय दोनो पक्ष ही विन्दु द्वारा व्यक्तं किये जतिये। इस परिशिष्ट 
मे स्यान पक्ष कौ प्रभिव्यक्ति मी चार खण्डो दारा कौ गई है-- 

1 प्राकृतिक भूखण्ड 

2 राजनैतिक भ्रुखण्ड 

3 जनसख्यात्मक भ्रूखण्ड 

4 दिणामानारमक भरूखण्ड 


ह्न समी भूखण्डा का प्रयोग ष्रनेके सृकष्मलू्पसे नियममी प्रकट दिष्‌ गये 
है । भुरथ वरो इतिहास व राजनीतिशास्य मे प्रयुक्त "विदेशनीति' के लिर्‌ नये वर्ग 
की रचनाक गईदहै तया उसे व्यक्तित्व पक्षके श्रनुसार विस्वृत करफे एत तालिका 
फीभीरचनाकी गहै । मुच्य वर्भं "उपयोगी कलाएं के चिभाणो मे परिवर्तेनके 
साथ विभिन्न पक्षौ कौ तालिकाघ्नो मे मी परिवतेन करिए गये टै! 

अत यह्‌ सस्वर श्रन्य सस्कदणो कौ माति ही महत्वपूणं है । इन सणोधनो 
कै प्राघारः पर कहाजा सक्ता किं चौथे सस्करणं सेच्छे पृनमुंद्रित सस्करणो 
तकं द्विविन्दु वर्गीकरण पद्धति लगमग पूणं स्वतन्त्र पक्षीय पद्धति वन चुकी है । क्योकि 
विभिन्न बोधाकोने पारणा पक्षोचै स्तरो व श्रावर्तनो की कठोरता भाय समाप्तहो 
चुकीहै। 
श्रएणभी सातवी सस्करण 


द्विविन्दु वर्गीकरण क्‌ ्रागामी सातवा सस्वरण लगमग पूणं तैयारी पर 
है। यह सातवा सस्करण डा० शियाली रामागृत -रगनाथन के स्वप्नो कौ साकार 
करेगा क्योकि यह सस्करण प्रकाशित होने पर यह पदति पूरणेत स्व्तत्र पक्षीय 
प्रणाली बन जवेगी, एेसा विष्वास क्ियःजारटाहै। 

यह सस्कररा कमक भ्रकन की सहायता ते विभिन्न पक्षो के स्तरों व भ्रावतेनो 
कै भ्रनुकम मे मच्धन्न कठोरता को शृरणख्येण समन्त करेगा १ इस सस्करणु का 
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भमुख उद श्य गहन वर्गीकरणं करना है । जिसे प्रासो का वर्गीकरण सहज हौ 
सके } इन धारणाभ्रो के कारणा ही इस पदति मे विशाल वैमानि पर परिवत॑न किए 
जाने की समावनाएं ईहते श्राषिक व सर्वव्यापी मुख्य वर्यौकौ सख्या इस 
सस्वर मे 105 तक पहुच गई है । भूल विपयो की सघ्या मे विधि प्रणातियौ 
व विशिष्ट श्रघ्ययनो को मौ सम्मिलित कर लिया गया दै । नवीन शरिवेशीय विधि" 
कामी निर्माण हो रहा है} पूर्ववर्ती सामान्य एवल कै लिए मी सयजोक चिन्हदौ 
उद्धरणो ' का प्रयोग किया जावेगा । इनवे साय ही ऊर्जा, पदार्थं व व्यनिन्व पक्षो 
फे लिए सामान्य मूल श्रेणी के एकलो की रचना का श्राविधान है । अनेक स्यानौ 
परं प्रचलित ऊर्जा पक्ष के विभागो का उपयोग इस सत्करणा मे पदा्यं पक्षकेसूप 
मे किया जाना है । विपयाग सबन्धौ बे मुल खपोक चिन्ह 0" चै स्यान पर &* 
के प्रयोगक्रियाजानाहै। 

इस प्रकार द्वििन्दु वर्मीकरण पद्धति 1933 से निरन्तर लोकप्रिय, प्रयतिशौल 
वे उपयोगी पद्धति बनी हई है । 


दिविन्दु वर्गोकरण फी विशेषताए 


1 द्विविन्दु वर्गीकिरणं प्रणाली एक वैश्तेषी सण्तेपणात्मक पद्धति है । यह 
पद्धति पक्ष नियम उपनियमो द्वारा कठोर नही होती वत्कि किसी मी विपयका 
यर्गगक वनाने मे सहज हो जाती है 1 इस पद्धति मे वर्गाको की तयार तालिकाए 
नेही है पितु तालिकाश्रो की मददसे वर्गाविरतयार होते है। 

2 द्विविन्दु वर्गीकरण प्रणाली का प्राकार अरन्य प्रणालियोते चोटाहै 
किन्तु प्न्य वर्गीकरण प्रणालियो की श्पेक्षा कही श्रधिके वर्गाको की रचना क्ररने 
मेसक्रमरहै। 

3 द्विविम्दु वमीकरए मे प्रत्येक विपय विशिष्टता भ्राप्त विएु हए है तथा 
यहं विशिष्टतां ग्रन्य विषयो की सहमामौ मी है । 

4 द्विषिन्दुवर्मीक्रणमे वर्मो की “खला त्तया पक्तिमो' मे भ्रनन्त ग्राट्ना 
है जिनके कारण विपय का सूष्ष्मातति-सूक्ष्म विष्लेषण हौ सकता है । 

5 पद्धति पाच म्रूलभरुत शवो णियो के सिद्धान्त पर श्रधारित होने के कारणं 
पूर्णत भाश्वत्‌ वर्गीकरण प्रणाली सिद्ध होती है । 

6 यह पद्धति विधय कै प्रत्येक स्तर पर पक्ष विश्लेषण प्रस्तुत करती है । 

7 द्विविन्दु वर्मीकिरणः पद्धति मे विभिन्न विषयो तया उनके उप विमागोमे 
प्नेक प्रकारके सम्बन्धोके कारण सयुक्त-दिपयोके वर्याकरो कौरचना केम 
सक्षमरहै। 

8 द्विविन्दु पद्धततिमे विक्ञिष्ट भ्रव्ययनो वुधा प्रणातियो कै लिएश्रण 
भ्रविघान टै । जिसके कारण वर्गीक्रणा मृक्ष्म व विस्तृत होता है। 
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9. द्विविन्दु प्रणाली मे सामास्य उपविभागो की विस्तृत व व्यवस्विते तालि- 
कए हयेन के शरण मुख्य विषय तथा उनके प्रत्येक पक्ष भ्रधिक स्पष्ट व सूर्म 
अनाए जा सकतेहि। 


10 यह्‌ पद्धति वर्गकिस्ण के समी सिद्धान्तो का प्रतिपादन कण्ने मे हमेशा 
श्रभिनव च शाण्वत पद्धति बनी हुई है । 


11. द्विदिन्दु षडधति मे विविध "विधिया' होने के कारणा क्रिसी मी विपयव 
उसफे पक्षो कौ भ्रधिक स्पष्ट व सूम प्रकार से व्यक्तं किमा जा सकतादै। 


12. द्विचिन्दु वर्मीकरण प्रसाली मे "शास्त्रीय विधि' द्राण किसी मी प्रार्ष- 
ग्रन्थ को अपने से सम्बन्धित प्रत्येक रचनाग्रो कोएकही स्यान पर एकत्नितेव 
च्यवस्थित करने कौ धमता है । 


13 द्विविन्दु पदति मे प्रल्येकः विषय के भाम, विमाग, उपविमाग सथा इनके 
सक्छ से सूक्ष्म प्रश मी पूणे तकं पर आधारित तथा समौ प्रकार के पक्षपात 
से रहित है । 

14 द्विविन्दुः वर्गीकरण पद्धति के प्रमुख विषयो मे विधि विघाग्रो'काएक 
प्रमुख वर्ग है जो भ्रन्य मुख्य विपयो ते सव्रधिते रहता है। इसका प्रयोग वेष्टित 
भदन द्द होता है । 


15. इस पद्धति मे पूस्तकाक की रचना के लिए विशेष सूत्र दिए गण तया 
पुस्तकाक को वर्गाक काएक मागही मानागयाहै) 
वस्तुत. मिल्स॒महोदप के श्रनूपार द्विविन्दु वर्भकिरण पद्धति के भौतिक 


नियमे व सिद्धान्तो को समने के पर्चात यह्‌ पद्धति प्रमोग कै लिए प्रव्यधिक सरल 
हो जातीरहै। 


2 


म शव षय विषय 
णा भ 
द्विचिनदु वर्गीकररा भरणालीमे ज्ञान जगत के समी सामनन्यव यथायथं प्रमुख 
विपयो तथा मान्यता प्राप्त नवीन भयल विपयो का पूत समावेश करिया गया है। 


इसके साथः ही साथ नेवीन विधि विधाए तेया मविष्यमे भातव श्रज्नात्त 


वेष मे 
्िबिनडु प्रणाली मे विश्व के समस्तज्ञानको निम्न प्रकारे चार प्रमुलक्षेवोमे 
विमक्त्निया य्या है। इन समौ विषयो को कृत्रिम माया दारा प्रकट करन 


सामान्य थल विषय कषतर के अन्तर्गत उने सामान्य विषयो का चयन 
किया गया है जो सनातन से (कमव रथिक मातरा मे) भरालियो मे सामान्य 
सामान्य विषय से तत्पयं मी उक्त विषये है 


इस न्य प्रमु विययौ को द्विविद वर्गीकरण श्रराती मे छोटे 
रोमन क्षरो (गय) द्वार मक्ट का गया है।12 श्रक्रको सामान्य विपयोव 


भ्रमत विपय 9 


सामान्य तेष सग्रह २ 
सामान्य जीवनिया ५ 


यहाय्कौ श्रमिव्यक्ति वैव सामान्य वे श्र्यमहीष श्रत इसका प्रयोग 
नही भौ क्या जवेतो भूल श्रयेमे कोई अन्तर नही भ्राताहै। सेग्रथ- 
सूची व विश्वकौप प्रादि वा प्रथ मी सामान्य प्रय-सू्री व विश्वकोप सेही लिया 
जत्तादि। 


श्राुनिक काल मे श्रनेक सामान्य प्रमुख विपथो का प्रादर्माव हौ रहा है तथा 
वर्मीकिरण प्रणाल्ियो म दनका महत्व वदृ रहा है जैस पाश्चात्य विद्या, गावी साहित्य, 
दस्लामी विद्या श्रादि। 


पए्चात्य चिद्या से तात्पर्यं पश्चिमी द्रेणो की सामाजिक प्रायिक, राजरनंतिक, 
तथा वैज्ञानिक विपया कै सवध मे सामूहिक रूप से जानकारी प्रदान करन वाली 
विद्यास है! मावौ-खाहित्य सौ महत्ा गाधी के सामाजिव, श्राधिक, राजनैतिक, 
दानिक विचारो कै सामूहिक बाडमय काचोतकदटै) उसी प्रकार ईइस्तामी विद्या 
स्लाम धमे से सवयित श्राचार विचार श्रादि समी विपयो परसरामान्यरूपसे 
विवरण प्रस्तुत करने वाली विद्या है । इन समी विपयौ मे श्रनेक विपमो का सम्मिश्रण 
होने के वारण, इन्दे विसी ए यथार्थं विपय की विपय-वस्तु के ग्रन्त्ंततं रसा नही 
जासक्तादहै तथा दसवे लिए कोई एवः नवीन विवय श्रयया वर्मं कौरचनामी 
समव नही । श्रत इन विपथो को सामान्य मरय विषय कहा जाकर छोटे रौमनं 
श्रक्षरग्दाय ही श्रमिव्यक्तकियागया है! 


जैवे - 

पाश्चात्य विद्या र 
भारतीय विद्या 244 
गाधी-दाहित्य 11 
विधेफानन्द-साहित्य 2५ 
षस्तामी विया 2{07} 
यौढ-विया (९4) 


2 नवीन प्रमुखं विषय 


दविबिन्दु वर्गौवरणा प्रणालो मे जान जगत कै द्वितीय क्षे से उन नवीन मुख्य 
विपयो का समावेश किया गया रै जौ ज्ञान जगत मे मान्यता प्रप्त कर चुके है तथा 
भ्रस्येक दर्गीकरण प्रणाली मे अ्रपनए महत्वपूण श्रस्नित्व स्थापित वर चुके दै \ जपे 
श्रयातय विज्ञान्‌, पत्रकारिता चिशिष्टीकर्ण॒ श्रादि) इन प्रमुख विपयोकेग्रमाव मे 


१ 


दिविन्दु वर्यकिररा का सक्षि प्रिषय 


विषय ध्रनने एव सुरसा समव नही है! भरत 
दिविनदु मस्य निपयो के वं स्थान प्रदानं 


विषयो 
क्रियागया है। इन बिषयो कौ भरभ्िव्यक्ति के नए प्ररवीश्रकौ क प्रयोय किया 


को सर्वप्रयम तीन प्रमुख यथा सागरौ मे विभक्त 


इस समस्त शा 
फेरके भन्तनिहित विवि बिषयो को वरय्िरण पद्धति मे यथार्थं मुरय विपय 


या मुच्यः 


दै 
श्यक्‌ है तथा जान जगतमे 
भ्रधिक स्पष्ट श्पसे समभ 


षन समी 
भ्र्षरो (^ से 2) 
परा्ेतिक विजान 
गरितिय षिज्ञान 
भरि विज्ञान 
विज्ञान 
भौतिके विन्नान 
यात्रिक वियान 
र्रायन विज्ञान 
गर्ोग विज्ञाने 
जीव विजान 
भर-गनं पिभान 
सनिज षिमरान 
यनस्यत्नि वान 
हि रियान 
णी विभानं 


अआ रनायन ङे भनुसारयेस भस्य वेगं श्रापसमे 
है) भ्रगले पृष्ठ रेतानिष्र द्वारा 
7 जा सकता है 


भस्य विषयो व वर्गो दिबिनदु वरगकिरण मे वेढे रोमते 
भिव्यक्ति मि दै जैसे 


शान जगत 




















गनत 











| 





ह शास्ते सामाजिक शास्त्र 
= 1 || 
1 | | ] ] 1. 1 न्व--न ा 
गरिते विक्ान मौतिकीय जेविकीय मानव साहित्य घ्मंव दशन भूगोल | राजनीति | समाज पिधि 
विज्ञान विज्ञान णस्न कमाय 9 शास्य | यस्म | णस्वर बाघ् 
८ | | 
(स | | शिक्षा इतिहास प्रवं गरा 
मौतिक | मानिक | साहित्य मापा यास 
विज्ञान शास्त 
तित कलाए्‌ 
यात्रिक रसायन प्राच्योग | 
॥ ॥ ॥ 
धर्मं दशन मनोषिज्ञान 
| णास्न शास्र शास्त्र 
[ । | ॥ 1 
भूर्म छपि प्राणि स्रौपव उपयोगी 
जीव विज्ञान विज्ञान विज्ञान विज्ञान कलाए 


भमुख विषय 
र | 
| 
ध 


12 दिविन्दु वगीकररा का सक्षिप्त परिषय 


पशुपालन वि्चान कूट 
चिकित्सा विन्चान [9 
ओषध विन्चान ग्ट 
उपयोगी केलाए ॥ 1 


प्र्यत्मवाद व्‌ दैविक भ्रनुभुति ८ 
मानविकी तया सामाजिक विज्ञान ट 


मानविकी शास्त 124 
लेते कलाए पि 
साहित्य श्रौर भापाशास्न 1.41 
साहित्य 0 
मापा + 
धर्मशास्व ९ 
वशेनशास्व्र : 
मनोवि्ान 5 
सामाजिक 32 
लिक्षा शास्य ॥ 
शास्य ष 
इतिहार शास्य ४ 
राजनीति शास्य प 
भर्थभास्र 5 
व्यवस्या क्ट 
समाज शास्त ४५ 
सामाजिक वायं ट 
कातरून ट 
प्रते, उपरोक्त त। न्रा मे रेपाचि ङे भगुततार प्रतिप वि्नान (उपयोगी 
यतामोवे ग ^ से + तेा मान। तेऽ तथा सामा 
भिक भान्य को पसे मे विमत्त त्रिया ह । ग्रीक का इत्य 
मारत्तीप वे प्राव्यात्मिक ठु मध्यमे प्रयोग 
रिया&। एम भकार पत्येव भमुख विय हैक भक्षरका रिया जाता 
€ । पिन्नु धने धि कमी हने हँ मे दोया शे प्रधिक 


विमान याते विय हेते यन्द टके मपोगरने ग्र्या दै। जये साहित्य य 
माग चट, सामानिङ गास्व 52, मानव्रिज्नीनास्य ५124, उमरी श्रकार्‌ मौतित्रीय | 
दि येद) 


भ्रमु विषय १३ 


4 नवीन विधि पिघाए 

दस क्तेन फे अन्तर्गत श्राुनिक शिस्पविचाग्रों का समविश किया ग्यारह) 
रसे मूत्याकन, शित्पविधि, प्रणासन-प्रतिवेदन-शित्पविधि, व्यवस्था-विधि ब्रादि \ 
दन विपो पर प्रति दिन प्रथरवना होरहीरहै तथः ये नवीन विषय किसी यथार्थं 
विपयष्ित्रमे नही श्राते द । इस क्षेत्र कौ रचना पूवं कथितक्षेनोके चिपयोसे ही 
कीजार्हीरै। किन्तु इनकी शित्पविधि निराली व सवीन है श्रत उक्त दैत्रौके 
विषय सूचकः वण द्वारा ही इनकम द्मिव्यक्ति की जाती हे । इन श्रकोमे परस्पर 
किसी प्रकार का भ्रम उत्यन्नन हो इसलिए इस टेर के विपय-सूचक प्रको को कोष्ठे 
( ) मे लिला जाता है जसे -- 


ग्र वसूची विधा (४) 
सम्मति शिल्पविचि (7) 
प्रशासन प्रतिवेदन शित्पविचि (७) 
जीवन विधा (५) 
अनसपकं ्िल्पचिधि (५) 
सचार व्यवस्था सिद्धान्त (ट) 
व्यवस्था फित्पविधि (<) 
मूल्याकन शिल्पविचि (६) 


इस प्रकार ज्ञानजगतके चारो क्षेत्रो के उक्त विवेचनोसे यहे स्पष्टहौ 
जताहै किंद्विविन्दु वर्भीकरण मे मुख्य विधयो श्रथवा वर्गों कये इतना विस्तृत करने 
पर भी सभी विपय सुस्पष्ट व सुव्यवस्थित टै इसं सवध मे समी मुख्य विपयो 
श्रथयः मुख्य चे फी एक समुचित सारणी द्धिचिन्दु वर्मीकरणा वै द्वितीय खञ्मेदी 
गरू 


1 
स एकल 


वर्गकिररणामे सामान्य एकत का ताप्यं उन एकलो व सञाते है भिना 
धर्थंव प्रयोग सामान्यत समौ स्यानोषरषएकही भकारसे होता है। इन एकलो 
का परय वगो पृक्षो ब भ्रन्य एकलो के साय उनके विस्तार व गहन अध्ययन 
दु भ्या जाता दै । ये सामान्य एकल वर्गीकरिरशा जगतमे विभिन नामो तथा विभिन 
सूपोमश्रयोगर क्ट जाति है। दिविन्यु इनका तै 


क्रिया गयाहै तथा इन्दे सामान्य एकल कहा य्या है। गभ रगनाथन के भरतुसार 
^^ 1101. विषय केसायणजो 

है १५ थं स्पष्ट होः 
कौ कल्पना व्यक्त होती हैतत्याजौ व्याक मे सदव एक ही प्रकार का कायं करता है 
उसे सामान्य एकत कदते ह 1" 


द्विषि वीः भेये सामान्य एकल मुख्यत तीन भकार फे प्रापे 
जतिहै 


ˆ ~ सामान्य एक्तजो विसीग्रयवे स्पकवेमापा निए श्रयोगर होतेह 
जैमे तालिका , चिव्रावली, मापरा, ग्य, पद्य भरादि जिसमे श्र थव्यै 
॥ 
3 वे रामान्य एव्नजो विति प्रथक्ये विपय-मागग्री के तिर्‌ प्रयोग होते 
भवे दात प्रादि । 


दवि प्रणाली मे 


न्य एक्लौ (६ 
विभिन्न गूम श्राधार षर ्टो>े रामन प्रशरो, जिप्तमे से] ०१ क छोडकर 
क्याग्या -- 


४ प्रयायती ५ चाप्रिकनौ 

¢ सम्मतेन 
५ कथ  भगातनिव रिषोटं 
५ वान्ति ४ राभ्यिङ 


पने 


+) 


सामान्य एकल 15 


८ सूत्र ४ कमीषन सिषं 
1 मानचिव ४ सर्वेक्षण 

£ मूल्यांकन ५ इतिहास 

# श्रौयोगिक सस्या प जीवनिया 

1 बिष्वकोप म सकलित कार्थं 
प्प पत्रिका $ साराश 


दस प्रकार के सामान्य एकल सुविवा हेतु मुख्यतः दो मागो मे विमक्त कथि 
गये है :-- 

1. पूदबर्ती-सामान्य-एकल 

2. परवर्ती-सामान्य-एकल 

पूदवेवरत सामान्य एकल --उन एक्लो को कहते हैँ जौ भष्यवगं के पूर्ववर्ती 
हो श्र्थात्‌ जिनका क्षयान्‌ बर्गकिर्ण मे वर्गाको कै पूवं हो \ ऽन एकलो का पूर्व ्रष्ययन 
भूल विपय कौ समके मे सहायक होता टै \ जसे मारतीय ज्योतिप के श्रव्पयनके 
भूवं मारतीय ज्योतिष सवधी ग्रथ-सूची तथा उसकी पृष्ठभूमि जानना ्रधिक उपयोगी 
होगा । भरत. इनकी उपयोगिता मूल विषय ्रथोतेपूरवंही होती रहै, 

ूर्ववर्ती-सामान्य एक्लो का प्रयोग किसी मी वर्गाकमे स्थान-पक्षके प्रवं 
होता है तथा इसके लिए किसी प्रकार के सयोजक चिन्ह की भ्रावश्यक्त। नदौ होती है 


ससे ५ इतिहास का प्रयाग निम्न प्रकारसे हः 
2५ पस्तकालय विज्ञान का इतिहास 
234४ विश्वविद्यालय पुस्तकालय का इतिहास 


234,12* विश्वविद्यालय पृस्तकालयो मे पाइुलिपियो का इतिहास 
234:21५ विश्वविद्यालयं पुस्तकात्तय मे वर्गीकरण का इतिहास 
234:51 ५.44 भारत के विश्वविद्यालय पुस्तकालय मे वर्गोकिरण॒ का इतिहास 


पूवर्तरं सामान्य एकलो का प्रयोगं सुविधा की दृष्टि मे तीन प्रकारे क्रिया 
जता दै.-- 

१. देशपक्ष कै पूवं प्रक्त पूर्ववत सामान्प एकेल 

2 देशपक्ष के पश्चात्‌ प्रयुक्त पूवं वर्तो सामान्य एवल 

3. कैवलं काल पक्ष क पश्चात्‌ प्रयुक्त पूर्ववर्ती सामान्य एक्ल 


1. जौ पूर्वेवतो सामान्य एकन देशपक्ष के पूवं प्रयोग क्वि जति प्रयु 
मु्य वेग, व्यक्तित्व, पदायं व उर्जा पक्षो के पश्चात्‌ प्रयोग होते है, उनके लि्‌ रिस 
श्री प्रकार के सयोजकः चिन्ह की आवश्यकता वहीदोतौदै। इन एकलोङे भ्रतग 
प्रग सूव्रहतेरैजो व्यक्तत्विके प्रवमस्तरव द्वितीयस्तरमे विमक्तदहै। दनम 


16 द्िविन्दु वर्गीकरण का सक्षिप्त परिचय 


व्यक्तित्व प्रयम स्तर पाय मौगोलिक विमाय को तया दवितीय स्तर्‌ कालक्रम घो कट 
करते ह + इन दोनो स्तरो को श्रत्पविराम के साकेतिक चिन्ह की सहायतासे प्रलग 
श्रलग व्यक्त किया जताटहै। इसप्रकार देश पक्षक पुवं प्रयुक्त पूरववर्ती सामान्य 
एकल उनके सूनो के साय निम्न प्रकार से है -- 


९ ग्र सूची ० [का] 

५ कोप (किसी लेखक व रचना हेतु) 

०9 तालिका 

€ सूत्र 

{ मानचित्र 7 [का] 

४ विश्वकोप + [व्य], [व्य2] 

7५ सामयिक प्रवाशन य [व्य], [व्य] 

८ नियमित प्रकाशन ५ [व्य], [व्य2] 

? सगोष्ठी कायंवाही ९ [व्यि], [व्य2] 

? इतिहास ४ [दे], [का] 

% जीवनी क [दे], [का] 
सामान्य *# [व्य] 
व्यक्तिगत ५ [व्य] 
भ्रात्मक्या ५ [व्य], 1 
मूक्तिया ५ [व्य], 2 
पत्रायली ५ [व्य], 4 

7 सेस सग्रह > [व्य] 

91 निदेश बार्मे्रम 

%2 

५3 

4 हेय 

#¶7 भध्ययन 


98 सारात्त (जीवनी की माति} 


उक्त मूके प्राघार पर ही पूरपवर्ती सामान्य एकतौकाप्रमौग निम्न प्रकार 
से होना १ै- 

29457 1957 मे प्रयागत पुस्तवालय ग्र थ-मूची 

015,19406 दालीदाम गम्द-सार 1 {सम्रसग व्यास्या) 

166,1.68 त्रिटनिषा विश्वको 


सामान्य एकल ४ 


यदि कोई पिका मिसी शिक्षित सस्थाद्वारा प्रकाशित होतीषहै सौ प्रथम 
प्रकाशनः तियिके स्थान पर सस्वाका स्यापना वर्षं दिया जता है जैमे-- 


नागै प्रचारिएी समा पत्रिका 0152 णो9३ 
(1893 नागी प्रचारिणी समा का स्थापनी वर्ध) 


सामान्य एकल ५ व 47 का प्रयोगं समान रूपसे होताहै प्रतं दरनके 
पारस्परिक अन्तर को संम लेना प्रावश्यक है ) साधारणत ४ जीवनी के लिए तया 
%¶ जीवन अच्ययन के लिए प्रयोग होता है ¦ जीवनी के सूत्र के श्रनुसार प्रारमकथा 
कै लिए, 1, वनामृत के लिए 2 तथा पत्वलीके विएु 4श्रकोका प्रयोग काल 
श्मक के पृर्चात्‌ भ्रत्पविराम चिन्ह के साथ कियाजातादहैरज॑स्े -- 


शि० रा० रमनाथन की जीवनी 20162 
भेरौ कहानी-जवाहुरलाल नेहरू $४447189,1 
परमं हस के वचनीभूत ^ 25}473,2 


किंपी व्यक्ति फौ जीवनी किमी विपय विक्ञेप से सवधितनहौ प्रयाण 
ही पृस्तक मे श्रनेक व्यक्तयो की जीवनियाहोतौ इस प्रकारकेग्रय सामान्य वंमे 
ही रषे जाते ह1 


किसी राजर्नतिक, एतिहासिक व्यक्ति जसे राजा, श्रष्यक्ष, म्री ससद सदस्य च 
किसी रानर्मेतिक दल के नेता के जीवन सवधी विपय सामग्री को उस विषय से सबधित 
वर्गाकके साय रखनी चाहिए तथा वहा ५के स्यान पर #7 काप्रपोग होताहै 
जंभे -- 

प्रानं मप्री भरारजी देसाई- एक भ्रष्ययन ४44,2 4971496 

नेपोलियन का चरित #53,1571.69 

राममनोहूर नाल लौहिया--जीवन कथा \44,45 (2) #710 


देशपक्ष फे पश्चात प्रपुकत सामान्य एकल--दरििन्दु प्रणतौ मे कु पूवेवर्ता 
सामान्य एकलो का प्रयोग देष पक्ष के पश्चात्‌ होता दहै) इन्हे छोटे रोमन भ्रक्षर 
प्व से व्यक्त किया जात्ता है) इनका मी कोई सयोजक चिन्हे नही होत्ताहै। 


पका प्रयोम प्रघ्नाप्तनिक रिपोटं के लिए तवा ऽ का प्रयोग सामयिक सास्यिकी 
के लिए होता है जैसे -- 


मारतीय रेल मत्रालथ की ्राधिक रिपोट, 1965 २८41 5 44५65 
1952 के भारतीय रेल यात्रियो कौ साल्यिकी 3415 44552 


18 दिविनदु वर्यरराया सिन्त परिव 
क्ते कालतस्त फ युक्त पूर्ववत सामान्य एफल-- जौ र्वक्ती 
सामान्य एकल केवल कालपक्षे पश्चाद्‌ ह प्रयोग होते हवे इत म्रबारहं -- 

$ सरारियक्तै (म्रनियभित) ४ 

; 


वत्तुस्वोत 
केमीश्न रिण ४५ साहित्य 
4 सवेक्ररा ५6 
15 योजना ५7 श्रमितेव 
16 श्रादे्णं ५४8 श्रातेख 
मारतमे लय शिक्षाक्नै सस्यिकी, 19 69 74 44.69. 
योजना श्रायोग सरकार भ्रतिवेदन, 19 6 >75 44.1.65 
मारतम प्रयाय का सवेरा, 1967 2 4416714 
वेिक शिक्षा केब्रादशं, 1 970 11५21716 
प्रवतं सामान्य एक्ल-- 
के 


तात्पयं उन एक्लो 
प्रश्चाद उनके 


का सेहै जो वर्गाके भे 
सयोजक चिन्हेद्वारा भ्कृट होते 


पक्षो 
तथा उने वर्गाको को भधिक 
करिए सामान्य एकल निपय का 
गहन करनेमे सहायक हाते है 
परवर्ती 


एकल (र्ना परश) 
1 परवती सामाय एकल व्यक्तित्व प्क्ष भ्रकारपे होते हैः 
य 3 रीष 
५ सस्या 4 सगोष्टी 
€ भंक्षशिक 17 योगिक 
९2 निम्नत्तर 8 शिक्षित सस्याए 
९4 उच्चतर ॥ श्रौद्योगिक 
72 निरील्षण £ व्यापारिक सस्या 
* सरकारी भशासनिके विमाय 
इन स्वम मयोगक्रनेके 
एकल व्यक्तित्व 


नय पुव [व्य] (्यि2] है। परवती सामान्य 

क्रा भ्रयोग प्राय देश पक्षक पश्चाद हेता है तथा इसे 

करने कै पूवं व्यक्तित्व क्ष का सयोजक चिन्ह का भरयोग आवश्यक है! 

मरयाक को सूर्म वनने के सिए अल्यविराम की से शिखी विशिष्ट गगरके 
माद्य अ्रक्षरवे ढारामी रते व्यक्तक्यिजा पक्ताहे. 

मनक 
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भारत मे रेल व्यवसाय >415.44.8 
राजस्थान पुस्तकालय सथ 2 4437,8 
मारत सरकार कृपि मत्रालय, मारत सरकार दिल्ली 1.44,५.,0 


2 परवर्ता सामान्य एकल : उर्जा--यह्‌ परवर्ती सामान्य एकल (उर्जा) सदैव 
देशपक्ष के पूवं उज के सयोजकं चिन्ह द्विविन्दु के माध्यम से व्यक्त क्रिये जतिहै। 
इन एकनौ के श्रन्तग॑त निम्नलिखित ऊर्जात्मिक सामान्ये एकल सम्मिलित है -- 


01 सणना 0 प्रयौम करना 
2 श्रादर्णोकरण 4 संगोष्ठी करना 
06 मापन £ मूत्याकन 

€1 तोलन ए प्रतिवेदन 

{ जाचकरना ४ सर्वेक्षण 

2 निरीक्षण 


भारत मे माध्यमिक शिक्षा पदति का प्रादर्वीकिस्ण 72 3.92.44 
मारत मै सामाजिक वुरारईपो पर समोष्ठी प 4 4.44 
प्रसादमे नाटक का मूल्यांकन 0152,21189:8 
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 ----_ णल-पन एकल 

परधनिक वगाक्ररा शरणालियो मे विशचयत बिपय वगीकिरणा प्रणातियो मै 

कातकस्मयका प्रयोग मुख्य वे सामान्य वर्गो भरावश्यकहै। विभिन 
ग 


लिए 

मुख्य वम -वगोम कात एक्तका भ्रयोग भ्रनेक गमे हमरा है। 
सामान्यः हि 

जैसे 


सलितकसा मची, 
नापिकी श्रादिमे समय का प्रयोग व्यक्तित्व पक्षक स्पमेदध्राहै। काले-एक्त 
षि केषिएही परवस्यक नही है पृस्नवाक कोरषनामे मी 
भानश्यक है । ब्रत दविविनदु वर्गीकरण मे भत लिए दोभ्रकार की श्रलय 
भरतग अ्रनुतुत्रिया दी ग्रईहै 
(4) वरगक्रि केलिए कालक्रम । 
2) पृस्तकाक केलिए कालक्रम । 
कि की रना हदु समय भयव कालक्रम को दो विमागो मे विमक्त 
कियाय है 
1 स्वेमान्य केत एकल । 
शष्ट काल एक्ले 1 
1 स्वभान्य कातल एकल वे भरते वतेमान व मविष्यत्‌ 
भात करे धोतक ह । इसमे भ्रारिकाल से लेकर भ्रनिश्वित वष्यत्काले के समी वपो 
फो यथायं रूप मे सम्मिलित कतिया है। श्रत इन एक्लोक्ी भ्रमिव्यक्ति वर्गकिरण 
के तीय हेव यथा युल्यवये के म्मकन हु बे रोमन अक्षरो (विख 0को 
छोडकर) के माष्यमसे क्या है 
तात्तिका मे सर्वमान्य एव्नोको ईस्वी सनु क क्वे तवा ईत्वी सवके 
पष्चदुकेसूपमे मकृटक्रियाहैजैते 
999५ ह प्व सेश्रागेक्े लिए 4 
ड 0 
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999 से 1 ई० पूवे केवर्पोके लिए ८ 
1 से 999 ईन तककेवर्पौँकेलिए 7 
दस प्रकार 999 ईऽ प० प्रत्येक 1000 वर्प के लिए एक ग्रक्षर का प्रयोग 
किया गया हँ 1 शेप !000 ई० के पश्चात्‌ प्रत्येक 1090 वर्पोके लिए एक श्रक्षर 
कामप्रयोग कियागयाहै जैते - 
1000 से 1099 ई० तक के वर्पोके लिए 
1100 से 1199 ईण्वै वर्पोकेत्तिए्‌ 
1200 से 1299 ई० के वर्यो के लिए 


1800 से 1899 ई० के वर्पो के लिए 
1900 से 1999 ईऽ ते वर्षोके त्तिए्‌ 
2009 से 2099 ई० के वर्पो के लिए 
2900 से 2999 ई० के वर्पोके लिए 
3000 से 3०५१9 ईऽ के वर्पो के लिए 2 
इमी प्रकार 224 व 2224 बे सू्पमेये सामन्य काल एकल अनन्तकं 
तक श्रवाध गति चलती रहेगी । 

उक्त सारणीके प्रयोगके लिए डा० रगनायन ने कतिपय नियमौ की रचना 
कीरै जसे -- 

1 यदि 1000 ई° पू० से १५१४ ई० प° के मघ्य किसी प्रमिष्ट वपेका 
भ्रकप्राप्तकरना होतो अ्रभिष्ट वपं को 9999 मेसे घटाना चाहिए । जो रेष 
वचे उसके पूवं 8 श्र क लगाना चार्हिएु जसे 7935 ई० प° श्रथवा 3219 ई० पर 
का वर्पश्रक जानना हौ तो 9999-7935 = 2964 = 8 2064 

99993219 = 6780 = 8 6780 

2 यदि 1 ° पूरते 999 ई० पूरके मध्य कसी वपंक्ा समय एकनय 
श्रकजाननाहोतोब्मजभिष्ट वंकरो 999 मेस घटाना चाहिए । तथा रेप ऊ पूरव 
८भ्रक लगाना श्रावष्यक है । जसे 718 ई« ९०, 524 ई० पू०, 300 ईऽ्पुण्का 
समय एकल कात करना टौ तो-- 

999-718 = 281 = 481 

999-524 = 475 = ८275 

9१99-300 = 699 = 699 

3 यदि ई० से 9१५ ई० तक के मव्य मे किसी अभिष्ट वपं का समय एक्ल 
निकात्तना हो तो न्द इस प्रकार लिखा जता है जेते - 








भ १४ डद षि 


22 द्विचिनदु वर्सोकिरेण बा सक्षिप्त परिचय 


1 ई० = 0001, 15 ई० = 015, 50 ६० ~ > 050 
615 ई० = 06151 

4 सके पश्चात्‌ प्रत्येक प्रक्षर वोमौवर्पाफा दयोत्तक माना श्रत 
इनका प्रयोग सहज है जसे - 

ई सनू 1935 वै िए ८35 

ई सन्‌ 1526 गेलिए्‌ 226 

ई सन्‌ 1857 के लए 2157 

ई सनु 1976 वै लिए पेष 26 

ई सन्‌ 1977 के निए प 77 

ई सन्‌ 2512 बे तिए ५12 


५ श्रमे विपयावे कार्यो मदृ्ठवर्पोत्तय किसी प्रकारका मी परिवर्तेन 
नही डोता है 1 डा रगनाथन ने इस प्रकार दौ परिस्वितियो के लिए 20 वर्पोकी 
श्रवधि सीमित करके सौ वपंकेलिएवे पाच प्रयोकाही प्रमो निर्वित ग्रिया 
है तथा इसे श्रन्तिम प्रमादी दशणव प्रणाली कहा गयादै1 ञे - 


पटले दो दशको के लिएश्रक 

तीसरे व चौये दशकोकेलिएुभ्नवः 
पाचवे वच्छे दशकोवे लिए्श्रक 
सातवें च प्रायवे दशकोकेल्िएभ्रक 
लवे व श्रन्तिम दण्कोकेलिएभ्रक 


© ~ “+ “~ 


उक्त विमाम नीते दिये गये उदाहरण से स्पष्ट समभा जा सकता टै -- 

सनु 1900 से 1919 तककेवपकेनिए पा 

सन्‌ 1920 से 1939 तकके वर्पोकेलिएु 3 

सन्‌ 1940 से 1959 तककेवर्पोवे लिए क 

सन्‌ 1960 से 1979 तकके वर्पोकेलिषएु ष? 

सन्‌ 1980 से 1999 तकके वर्पोँके लिए ए 

अनेक श्रवसरे\ पर्‌ सम्पण एके मे वेतम्पान शे भूरकरल श्णवाः भविष्यत से 
सवध प्रकट करना ब्रावश्यक हो जाता है उस परिस्थितिमे दो समय एकलो कौ 
प्रकट करने के लिए समय एकल के सपोजक चिन्ह एक उद्धरण ‹ , ' का प्रयोग जिया 
जाता है । इस प्रकारके श्रविरल समयक प्रकट करने कै लिए द्विविन्दु वर्भीकरण 
मे वाणा, सूचक सयोजक चिन्ो का प्रयोग कयि गाह! 

1 जक किञ्मी समय श्रथवा काल का सवव भ्रूतकाल से प्रकेट करना हौता 
हैतो उस स्थितिमे वाणं की दिशा पराडमुख होता है जते -- 
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1 अन्तरराष्ट्रीय सवंघ {1919 से 1976 तक) 
५ 191 7176 < 19 
मारत का प्रायिक विकासं (1947 से भ्राज तक) 
(2६ 2१416 47) © 

2. जवे दिसी समय यवा काल का सवव वतमान श्रथवा भूतकालसे 
निश्चित भविष्यत्‌ काल सक प्रकट करना दोतते वाण का दशामुल ^>" ्रमिमुव 
होतादहै जमे 

मारतमे भ्रा्थिकं नियोजनं >.75 2477 "82 

1977 से 1982 ठक 

3, जब किसी वर्मक मे श्रनिश्चित काल तक की श्रमिन्यक्तिकरनी होतो 
वाख का दिशामुख'.~> 'मिमुख होता टै तथा उसके रामे कोई वर्पाक नही लिला 
जाता है जते-- 

विज्ञान का मविप्य ^+ 

2 विशिष्टकाल एकल--इन एकलो के ग्रन्त्ेत यथाथ वर्पो के प्रतिरिक्त जी 
अन्य काल भ्रथवा समय सूचक सज्ञाए दहै उन्दै प्रकट किया दै । जैसे ऋतुए , रातदित 
मौसम सदधी समय ग्रादि । 

इन विशिष्ट कानि एकलो दवारा समय की सूकषमातिसूकष्म वर्मोकरण कियाजा 
सक्ता ट । 

इस प्रकार के विशिष्ट समय एकलो को घे रोमनु++ 
श्रभिव्यक्त कियागयाहै जसे -- 


५ दिन ४ शरद्‌ < 
५ रात्रि ४४ पिक्चर ( 
€ सध्याकाल ? मौसम सव 
५ ऋतु 7\ शुष्क \ 
1 वसन्त 2 आद्र 

3 ग्रीष्म ४8 वर्फलिी 


काल व समय एकलो का सूचक चिन्द एक उद्धरण होता है । त्रत॒ विशिष्ट 
काल सज्ञाए जौ काल एकलो को द्वितय स्तरकेसू्पमे प्रयोग होती है इसे इन 
सङ्ञाम्नोमे प्रयोग करने के पूवं एक उडरणका प्रयोग ्रवष्यक्‌ है इस्‌ स्त्र्‌ चह 
प्रयोग स्वनन्व रूपमे मी होता दै जसे -- 

मास्त मे शरद चतु मे वर्पा ए2855.2 ०5 

हिमाचल प्रदेश मे 1976 का वर्फीला समय ए.297 ११766. 


विशप स्थाने ए्कलो को विषय 
के व्यक्तित्व भेरूपमे मौ प्रयोग सी मीमाय को 
प्रकट शब्दे इतना है षि म छोटे सेचछेदै 


इतने] 
राव से तेकर महाद्वीप कटिव धवे साप्राज्य क्त्र तक सभ्मिनित किएजा 
॥ 
मुह्यत दिवि बरगकिररा मे स्थान एकलो क़ चार मागो म विभक्त 
क्रिया गया (द 


1 


भाङृतिक विमाय 
2 राजनैतिक व भ्रशासनिक विमाय 
3 


4 दिशानुसार निमाय 
विभाय से तात्पेय ससार के समी भकार वै प्रतिक 
ध्रुभागोसे है जैसे ष्हाड जगरस रगिस्थान, नटी भील, समुद्र श्रादि जौ सामा यत्त 
भरतयेक देशव श्रम पाये जाते ह । म्रतेक स्वानो प्र इने स्यतत कमो व्यक्त करना 
भवेश्यकहो 


मरते इस के सामान्य की अ्रमिव्यीति 
मी मावह यकर गँ पराक गहसे 
4 भ्रुमि 81 घाटी 
| म्भ्रभि 7 
€$ डल्टा 9 नदी 
€6 द्वीपव टाप 56 कील 
[8 जगल [५ समुद 


भरे 


णी 
५ 
॥ 
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देश तथा स्थर्नौ का सयोजक चिन्ह चिन्दु" ` चि्ंहै! श्रत इन भ्रु-मार्गोके 


प्रयोग करने के पूव चिन्डु चिन्ह लगाना न्नावश्यकं है । जैसे -- 
राजस्थान की मरुभूमि (2374 
भ्नासामके जगलो मे खेती 12276 
यहो पर्‌ चावल कौ देती 13818 


यदिन प्राकृतिक स्थलो व स्थानो का वर्णन व्यविनिगत सरूप म भ्रयवा नामं 
से प्रकट कटना भ्रावश्यक हो तो इक्षके वोघाको के यागे मिष्ट स्थल व स्थानके 
प्रथम एक, दो श्रयवा तीन शरक्षरो द्वारा उनके नामो की ग्रमिव्यक्तिकी जा सकतौहै 
उदाहरणार्थं -- 


हिमालय प्रर चावल की सैती 1381487 
सिन्धु पादी कौ सभ्पता ४ 12815 
विष्याचल म पशुश्नो का जीवन 2१५ 


राजनेत्तिक विभए्ग --से तात्पयं ससार के उन दछोटे व विशाल त्रिय 
भूमागते ट जहा एक श्रवाः श्रनेक भूलण्डो मे राजनैतिक व्यवस्था व प्रशासन 
एक ही स्थान कषे सचासित होता हो! हस विमाग वै भ्रन्तगत श्रनरके उपंविमाग 
है जौ सुविधा कौ टष्टिस पमी क्रो को निभ्न प्रकार से विमक्त किया 
गया -- 

समार 

जन्म भूमि 

भ्रणीकृत प्रदेश 

एशिया 

ग्रूगेप 

प्रफ़ीका 

श्रमेरिका 

भ्रास्टरंलिया 

सामुद्रि प्रदेश 

उक्त उष विमाया मे सपार्‌ सर्वव्यापी होन क कारण इसके म्रमिव्यभित 
प्मनेव प्रकारसेकी गई! 

दयाच्राञ्य सवधी --ससार वे कसी एव भ्रूखण्ड व देल का साघ्राज्य 
भ्रतेक महादीपो व प्रदेशो म फला हृशरा होता है चिन्तु समस्ते व्यवस्या वे प्रशाषन 
उसी एक स्यन्‌ स सचातितदहौनादहै षस प्रकार दे साग्राज्यो की प्रभिव्यग्रिि 
ससार बै योश एक }' भके माध्यमसकी जाती दै । तचा उतत मूल स्यनव 
प्रदेश कौ पमिन्यक्िति मी प्रादस्यके होनीदै।) भते सूल अदश द्या प्ध्यारोपणुः 


८2 ॐ „3 ० ५ > ८ ‰ "~ 
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(शकण) विधिक भरनुमार एव सीधी र्ता {-) ग परयाजे 
चिन्ह दारा प्रकट मिया जाता दैन्य 

रोमन साग्र्य 1--52 

त्रिरिश साग्राज्य 41--356 


जो मुच भदश हाता है वट सीषी रेपाये प्रण्चातु प्रवद हता है। यह 
साम्राज्य सवध चप विमाय वरवल मेकिषही गही श्रि षिसनी मीष्टोर 
वट माम्राभ्य परव भ्रमाम व लिए उसी शरवार चे प्रयोग मिया जाताहै 
ज॑ -- 


९ृतयाली मारत 44-- 542 

सीसी भारत 44--53 

हासागर-तरोष अदे यदि बाई परसण्ड एष भ्रयवा एवसेग्रपिक 
महाद्वीपो म फला धमालोविन्तु एव ही महासागर सने भिराहृम्ा दातो बहे भ्रुषण्ड 
व के वाधक ^ सथ ऽसे 8 श्रको भा जाडकर स्यान ताकतवर (28) 
मै श्रनुखार बनाये जा सक्त है। चमे 


हव महया कै दो 1+5= 15 
एटलाटिक महासागर केदेश 1+6= 16 
प्रणते महासागर कै देग 1+7= 17 


कटिगन्ध प्रदेश यदि कोह ण्व ्रयवा एक से प्रधिक भुमागरक्रिसीएव 
ही कथिवन्ध बै भरन्तयते हो जसे विषुः इत -कटिव"ष-देश, समभीतोष्ा-करिवन्य 
भरदेश, चउ्तर-घ्रूव केटिवन्ध भदेश, बहा मी विश्व का गोषाके ^" के साथ" 


जोड करके उक्त मरदेशो मै बाधाक तैयार किए जाते हैष बिन्दु बगरीकरण कै द्वितः 
॥ 


दिशाकम प्रदेश यदि एक से श्रधिक श्रदेश् सथुक्त होकर के विततौ 
दिशाक्रम छारा जाने जाते ह्येते पुरुं म्देश, भष्यपुवं श्रदेश भादि। इत 
भ्कारकेदेशोकी त एक प्रदेशव ९ भसण्डसेन करके दिशाक्रम देशो 
सेकी जाती हैयह दिशाक्रम के बोधाक 19 के चाय वरयुकम म किए जातहै 


जैत -. 
पवी देश 198 
समीपवर्ती देश 19 
मघ्यवर्ती देश 192 
धुद्धरवर्ती देश 19 


दक्षिण पूवीं देश 198 
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दभषिएवर्ती देश 190 
दक्षिण-पर्चिमी देश 191. 
पश्विमीदे् 199 
उत्तर पर्िमी देश 1१९ 
उत्तरीय देश 195 

उत्तर पूर्वे देश 19 
प्रत्तरिक देण 192 
बाष् प्रदेश 19४ 


ष्व प्रकार ससार के किमी दिलाप्रम के प्रनूसार विदित देशो बो स्थान एकल 
द्विया जा सकता है 1 दिशाश््म का प्रयोग यदि किसी निषरचित देष श्रथवा भूमागके 
चिएकरनाहोतो उक्त वोधाकोमेसे विष्यकागोवाक 1 षो स्माग करके वेवल 
भ्रकव वणं फे साय प्रयुक्त होति है। निष्ित प्रदेश व दिशाक्रम बौधागोके 
मध्यमेस्यान पक्ष का सयोजक चिन्ह एक विन्दु “-* कां प्रपोध भाव्य दै । 
जैषे ॥ 


पूर्वी मामो मे चावल की लेती 1 381 198 
भारत के पूर्वी मागमे चावल की बेती 1381298 
गूरोप का दक्षिणपूर्वं इतिहास ४59 


निकट सवंसत्तायुषत --ससार केः विभिन्न प्रदेशो के वृष भूण्ड पिल करके 
एव सधकेरूप मे मान्यता प्राप्त कर लेते \ उस सवमे सम्मिलित सभी प्रदेश 
उस संघे नामसेही जाने जति । इस प्रकारके सथो वै स्थापना शताब्दी वे वर्प 
बे वौधाकरो को विश्वे के बोधाक 1 के साय सगुक्त करके नये वोधाक की रवनाकौ 
जाती है! जे ~ 


राष्ट््ध 101 (स्थापना वं 1900 ई०} 
सयुन्त राष्टूखध 1 प्ि4 ( ॐ 1940 ई०} 
व्रिटिश राष्ट मडल 1248 ~ 1948 ०} 
नारौ 1246 (न 1949 ईग) 


इस प्रकार के सध, मडल श्रादि किसी सीभिन प्रदेश के विभिन दशो हारा 
मिल करके मी वनाए जातेहै। म्रत. वहा उस प्रदेश विशेप का बोधाकके साय 
उनके स्थापना वर्प के वोवाको का प्रयोग किया जाता टै । 
&६ ५९० 47२5 
[> 11) 41355 
प्ररवलीग 4614 
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दविन्ु वरगविररा का स्िम्त परिय 
विययानुकम पभाग ससार धे भृलष्ड विषय क्र भ्राषार प्र 
ही जाने माते दैश्रत इस भकार भ्रुमागो गै विप्वेके बौध 
युकम विधि सारा ्रकट पर या जाता है | 
हैमे 


4 के साय पिपा 


ह तिला गाता 
हिन्दी मां भरदेश 1 (2152) 
प्रा्ते मापी प्रदेश 1 (९11 1) 
वोदढपरमी पदेश 1 (९५) 
शस्लामी प्रदेश 1 (९7) 
ग्रीयोगिक प्रदेश 1 (>8) 
लौहे उत्पादक प्रदेश 1 (ह) 82) 
पि प्रधान देश 1 (4) 
भरविकिति प्रदेश 1 (42 
साम्यवादी प्रदेश 1 (५,69 1) 
ममि -अत्येक भरदेश भदेश सवधी शकाश प्रधिक 
माना मे उपल होते ह । श्रत पे देशक हि के को प्रयोग | 
ने करकेवहा स्मृति लमश्रक2 का गोग मि ठैजैसे 
भारतमे 44 के स्यान पर्‌ 2 काश्रक 
इगर्तण्डमे 36 के स्यानप्रर 2 काश्रक 
फासमे स्यानपर 2 काश्चक 
सेरा, भ्रमेरिका 23 निप्र 2 काश्रक 
इस प्रकार ग कमी होता टे ता मत्मि क निए स्यृति 
चलमश्रककी स्वनामी होती है 
भ्र गोहृेत-प्रे प्रत्येक देशमे कसी एक विशेष देश से श्चि 
नगाव होता वेया बेहाक्े काशन मी कतय ये भ्रत्य मदेशो पे प्रक 
सरह होते है रस प्रकारक प्रदेशो को भ्रगङृत देण कहा जाता है जे यदि 
मास्तके लिए वहेत ् 56 के स्थान 
र 3 को प्रयोग होया 
यदिसूम गरहतहैतो5 
यदि प्रमेरिका 


भ्यान पर्‌ 3 कै प्रयोग होगा । 
गर्त हैतो 73 कै स्यान 
स्म भकार भ्र गीत देणभ्रको 


का 

के क्रनेसे सविः 

भगेपममौी महाटीपो पै परेशो विभागो उपविमागो वस्त तातिका 
दिविन्दु ग्िरणके तलिका सण्ड कै प्रव्यायदके त्रन्तगेतदी ग 
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जनसंस्यात्मक देश --यदि किसी भूखण्ड को उमके ष्यक्तिगत नाम से 
प्रकट करना होतो उस वर्गाफमे श्रूवण्ड के साय साय उस माव जिला शहर व राज्य 
प्रादि जनेषस्यात्मक स्यानो को उनके नाम दे प्रारम्मिकं एक, दौ प्रथवा तीन श्रभ्रो 
का प्रयोग किया जाता है । जते - 


राजल्यान मे शिक्षा का प्रचार ¶.237 
उयपुर मे शिष्ठ का प्रचा ¶.237. 
पूर्वी जयपुर मे शिभना का प्रचार 71.237. 98 


पश्चिमी जोघपुरमे शिक्षाका प्रचार 1.237.210. शरण 

परचिमी जैसलमेर मे चिक्षा का प्रचार 1.237.14. श्रो 

इस प्रकार कै जनसंख्यात्मक क्षेत्र को प्रकट करने कै लिए देश व राज्यके 
चोपाक्रो के मघ्य मे स्थान सूचक चिन्ह विन्दु लगाना सावश्यवः है १ 





~ करि 
1 एकेल 

पतिम मापा है। माया एकनो का 
साहित्य व विजानमे रोता है! ्िविन्ु वरयकिरण मे भाषा 

ए्क्लोका मयोग श्रविक विस्तरः र महरा ‡ 1 जैसे-- #. 

हिन्दी साहित्य 0152 

व्राविड साहित्य 03 

तैवगु सापत्य 035 

जर्मन सहित्य 0113 

फ़ेन्व साहित्य 0122 

१्जाबी साहित्य 0153 

सेमेिक साहित्य 02 

उसी श्रकार भाषा विनानमे 

डच मापा 7112 

लेटिन भाषा २12 

रोक माया 213 

पर्ति मावा 1511 

वगाली माया 157 

अरवी माप 228 

ताभित्त मापा 7231 

मारततीय 244 

जापानी मापा २41 


+ ^~ "भ 


मापा एकत 31 


इनरे भनिरिक्त मापा एक्सो वा प्रयोग देश एक्लोमे त्पमेमी हौोताहै 
जते हिन्दी मापी देल, जर्मन जापो देच 1 इतना ही तह द्विविन्दु वर्मौवर्सके भ्रनुसार 
समाजथास्यमे मापाये धराधर परर जातियोषा वर्गक्र्णभो है जेस - 


मारतीय जाति ४73{?15} 
द्रविड जाति ४73 (13) 
भंगोलतिपा जाति ४13{741} 


सादित्य य मापा-विज्ञान मे मापा एकल ध्यविनिल वे सूपमे प्रकट होते 
मापा एकल वर्मक वे म्रतिरिकन पूस्तयाय मे खवं्रयम प्रयोग होने वाला पक्षहै) 


भरत दा० रयनायन महादयने श्रपनं द्विविन्दु वर्गविर्णम स्यान व समय 

एकतरो कौ मत्तिदही मापाएक्तोकीमीभ्रलगस्रारणीदीदटहै) इस सारणी म सवं 
प्रथम मापा कौ उसमे तीन प्रमुख परिवाराने विभक्त बियाहै। पहला भार्यं-यूरे- 
पिय मापःएु, दूखरा सेभेटिम मापाएु तथा तीसरा द्रविहु-मापाए इन पिवारो के 
प्रतिरिक्त मोर्गोलिक त्रम प्रथम पवित कै महादोषो भ्र विमक्त किया है जेते -- 

भार्म-युरोपिप मापा ५ 

सेभेटिक मापा 

द्रविड भाषा 3 

प्रन्य एेशियाई मापा 4 

भ्रत्य पूरौपीय मापा 5 

प्रय श्रफ्रीवी मापा 6 

पन्य प्रमेरिकौ मापा | 

भ्रन्य प्रास्टर लियन मापा 8 
भस्य सामुद्रिक मापा 9 


रयम तीन परिवासे वौ विस्तृत सारणी द्विषिन्दु मे प्रसत्त की हरै 
उदाहरण के लिए द्राविड मापाभ्नो कां दिमाजन निम्न प्रकारसे है.-- 


द्रविड 3 

तामिल 31 
मलयालम 32 
कन्नड 33 
४५१ 34 
तेलगरू 35 
बू 36 
बराह 38 


टोडा श्रादि न्य 39 


32 दिविनु वर्क्ररण॒मा सभिप्त परिचय 


¶ रचना करते समव वनावदी प्रयया प्रारणीगे भरतिरिकनि 
> ष्म ग) 


भौगोलिकव सामुद्रिक सकी व भाषा एकलो कौ स्ना के तिषए कुच निममो 
का तिमिर क्रिय गया है । जैते-- 

जिस भौगोलिक क्षेत्र को मापा का वोधाक जानना हो उस क्षेत्र के स्यान 
एक्लकी सहायता से मापा श्रके बनाया जत्ताहै जैसे युमेरियने मापाका भाषा 
एकल 2467 म्रा क्योकि-- 


फ = मापा 
24 = देशियाई 
2467 = भरवीयन मापा 


मापा एकल 33 


जब किसी श्रमिष्ट सामृद्धिक मापा का बोधाक जन्नाहोतो भापाके साय 
मौगोलिक क्षेत्र का प्रक जिससे वह समुद्र क्षे जना जाता है । 

उस क्षेत का मौगोलिक भक जोडना चाहिए ! जसे एशिया क्षेत्रमेहोतो 
94 योधाक हुश्रा तया यदि इसके श्मागे भी विस्तृत वर्गाक करनाहो तौ 4के 
भौगोलिक विभागो का प्रयोग कियाजा सकतादहै। जैसे हिन्द महासागर के लिए 
९944 मापा एकल हत्रा 1 


ए = भाषा 

79 = सामुद्रिक मापा 

294 = एशियाई सामुद्रिक मापा 
72944 = हिन्द महासागर की भावा 
इमी प्रकार 


94462 = वाली की खाड़ी की सामृद्रिक मापा 


भरणं प्राविषान है 

मुस्यव्गो गह हाती वल्नि- श्रता मुस्य वगृ निशित 

होनेके पवहीप्रारम हो मस्य वर्गोका ान्तरिक विस्तार कौन 

न पे लभशो के परपर क्रिया जितस उन वगो १ अन्तत शाने काते 

समी प्ावश्यक त्वो शा समाव हो सके । अनेके तत्व व्‌ नभए स्वय भे पूं होन 

पर मी उस मुख्य व मिन्नश्र है जैसे -निज्ञान मे 
प्तकालय करा स्वह सामग्री तया वस्था । 

भन्ने तप्वोव रो ॐ मे बिभिग्न विद्वानो नै 


ईस श्रकार $ भेवध भेदि 
भरलग अ्रलगर व्मास्याए्‌ कौ है। ये समी व्यास्याए एक देसरे की भ्रक्वे स्वयम 
श्रपणं सिद्ध होती हं । डा रगनायनने सनी व्यास्याश्नौ का गहन प्रध्ययने करकेपाच 
परल श्रो शियो मातत्वोकौ प्रतिपादन क्याहै।ये पभरत श्रिया नर्ीकरण 
सेवे मी ने इसि दान्त 


भरगसाकी है। 

इन मूलत भरोशियोके सिद्ान्त के प्राषार पर मुख्य वेर्गोका मान्तरिक 
विवेचने व विष्तेयरा प्रयिकर भुषढ तथा घुनियोजित माना जाता है! श्न श्रेणियो 
बौ द्विवि वरगकिरण म प्ली कीसनादी दै पलो तात्पयं उन पारणाभ्रो से 
है जिनके श्राषारपर ग कै 


मूलभरूत-श्र शिया 35 


ये समी तत्व श्रथेशास्न के भ्रमितेश्चग है जिनका अ्रव्ययन अर्थशास्व शुष्य 
विषय के भ्रन्त्ेत किया जति है । श्रत उक्त समी तत्वौ को उनकी विशेवताध्रोके 
प्माधार पर निम्न प्रकार से विसक्त करके समन जा सक्ताटै -- 





श्रयं शास्त्र 
4 

१ १1 ५ 
(क) (ख) (ग) 
वाटिज्य व्यचस्या स्वरौ मद्रा 
उद्योग व्यापार कागजी मुद्रा 
कर्‌ विदेली विनिमय 
सादेजनिकः वित्त मजदूरी 
सार्मेजनिक ऋण लेखा 
द्रव्धं योजना 


भायात्त-निर्यात 


प्रत एक मुरस्य विपय को स्थूल रूप से उक्त विभिन्न भेशियो या पक्षोमे 
विभक्त क्रिया जा सक्ता है । इन विभिन्ने श्ररियो के विमागो का उनकी विशेषता 
च प्रायमिक्ताकीश्यखताके श्राधार पर उचित स्यान निरिवित्त किया जाताहै। 
जैसे भरणी क" के विभागो को उनकी विशेपताग्रो की श्खलाके प्राधार पर निम्न 
प्रकार से प्रकट किया जाताहै -- 


श्रयं शास्त्र 

ल ---------न------- न) - द 

(क) (ख न 
वारिग्य 
द्रव्य 
सार्वजनिक नित्त 
कर 
सार्वजनिक ऋण 
उद्योग 


डा रणनायनने ईन विभिन्नं तत्वोव धेशियो वो वैवं मौर पाच 
श्रे्सिपो मे विभक्त क्रिया दै जा मारतोय दर्शनके पचत्तत्वोके स्व्पटै) वैदिकः 
भ्र “देश काल पात्र-श्रद्धा-सम्पदस्तु" के अनुमार इन भ्ररियोको निम्न स्वल्पो 
भे पिमक्तश्यिादहै -- 


36 दिवि वर्करा षा सक्षिप्त परिचय 


१ व्यक्तित्व व्यि] {शिथिक०्याा6] (६ 
२ पदाथ प (०९ (४) 
३ ऊर्जा ऊ] [6पल्] {£} 
४ स्थान (स्या) {906} | 
५ काले (का] [पप्ल] 1 


जसे जीवने कै लिये समी प्रचेतत्व भावश्यकह उसी श्रका 
वर्गकिरणमेये समी पक्ष समान रूपसे भहत्वप्रो है । श्रत इनका प्रयोग करः 
समय उक्त क्रम का पूर्णं घ्यान रखा जाताहै) क्रम परिवर्तन के कारणा वर्गकिरण 
भे दोप उत्पन्ने हो जाता है। इन्हीक्ाररो प्न विविच वगीकररा गो वानि 
# 


समीप्रलोमेसे कृच प्क्लोकौ भरमिव्यिति सहन है तया दुच पक्षो क्न 
कठिन है । डा ल्त महोदय के भ्रनुसार यह प्रणाली. देखने म मटिते मादुम 


{गल्‌ का वो होता है जिसके भन्त्गत गग, शताब्दी 

देशक, वयं ऋतृए व रातदिन सि किसीमी वेगकिम यदि 
उसे ी जाना जा सकता है । स्यान (य०६] कक्ष भी मीगोतिक स्थानोका 
योतक है जिससे „ महाद्वीप, दीप,  कटिवन्य, देश, भात, जिला, श्रहर भादि 
भ्र ती है! श्रत कात पक्की ही किसी कै यदि 
स्याने पक्ष हीतोरते सहजम जाना जा है। इस प्रक्षवे स्थान 
पहन म इदिगम्य है । जा [8णल)] प या क्रिया पक की श्रमिव्यक्ति 
उक्ते पृक्षो वश्य भित्रहै क्योकि इसके भन्तगते रचना क्रिया, भ्रमाव, उपचार 
पद्धतिया की क्रिया गते सवधितहै।जो उर्नाप्क्षम 

क्रिसी 


है श्रत जहा मी केसी भ्रवरार का क्रियात्मक या प्रमावात्मक 
फिसी विधि या षारशाग्नोका नोप होता हो बह जा ष्का प्रयोग माना 
॥ 


पदार्थं [४०] पज क्योकि जहा कोई मी साम्न 
(मान्यते वस्तु धावु निसी करियापञ्च स सहायक स्प्रम रयोग हो वहा पदाथ 
पसक भ्रमि सामान्यत पक्षे का वर्गीकरण भ मरयोग स्वंवन 
होकर यव तेत्रही होता है। 

व्यक्तित्व [ 2८5011१] पक्से तात्पय प सेहैयो क्िसीमी 
भृस्य वग मकाल स्थान उर्नाव पदां पमा गर पश्वातु लेप जत्ताहै। श्रत 


मूलभूत-धेशिया 37 


किसी भी मुख्य वर्गे कावह माग जो उक्त चारो पक्नोके त्रतिरिक्त होता है वह्‌ 
व्यक्तित्व पक्ष का योतक्‌ है । "नेति नेति" सूर ईश्वर के व्यक्तित्वको जाने का 
साधनदहै। उसी प्रकार किसी मुख्य वकी मूलभूत श्रणियोमे भी यहे नही, यह 
नही के पश्चात्‌ जो शेष रहै वही व्यक्तित्व पक्ष कहा जा सकता है । व्यक्तित्व पक्ष 
काकषैत्र किसी भी वर्गं या विपयके ग्रधिक निकट होता है] 

द्विबिन्दु वर्गीकरण मे इन पचो पक्षो का प्रयोग व्यक्तित्व, पदाथ, उर्जा, 
स्थान तथा काल क्रमश होता तथा इन्हे प्रकट करने कफे लिए निम्नप्रकार के 
सयीजक चिन्हौ का प्रयोग किया जातादै। 


1 व्यक्तित्व (एला$००४।१५) [व्य] , ्रल्पविराम 
2 पदाथ (भला) [प] , श्रद्ध विरामं 
3 उर्जा (प्ल) [ऊ] ¦ द्विविन्दु 
4 स्थान (579०९) [स्या] बिन्दु 
$ कमसत (५७९) एस} ' उरण 


श्रत किसी विपय यावगंबै वर्गाकि को रचना करते समय इन पक्षो की 
श्रमिव्यक्ि इतके संयोजक चिन्हो द्वारा प्रकट की जातीहै। श्रत किसी भौमृख्य 
वर्मे मे इन पक्षोके एकलो ब उपएुकलो का प्रयोग करने कै पूवं इन चिन्होका 
प्रयोग करना प्रावश्यक द 1 उक्त पक्षो कोसूत्ररूप मेष्यान रखने के लिएुदे 
ए५६ऽ¶ वा सिद्धान्त कहते है । जैसे -- 


भारत के रषषटरीय पुस्तकालय मे 1947 तक कौ पाडूलिपियो का वर्गकिरण । 
213,12 51 44.447 


2 पुस्तकालय विज्ञान (मुख्यवमं } 
13 राष्ट्रीय पुस्तकालय (व्यक्तित्व) 
सयोजकं चिन्ह पदाय 
12 पाद्लिपि (षदायं पक्ष) 
संयोजक चिन्ह उर्जा 
51 वर्गीकरण (उर्जा पक्ष) 
सयोजक चिन्ह स्यान 
44 मारत (स्यान) 
4 सयोजक चिन्ह काल 
पिय 1947 (काल) 


श्रत वर्णी 213;12 51 4447 मे विमिन पको की भमिव्यविन 
सपोजक चिन्दो द्या दी प्रगट की गड ह ! उक्त वर्गा मे व्यवितगत को श्रसिव्यक्ति 
के लिए" चिन्ह का प्रयोग नही दिया गया क्योकि व्यक्तित्व मुख्य वमे के निक्टतम 


^ द्विरिनुवर्णक्रिरण का सभ्निष्त परिषय 


होने के कारण सरः स्योजक चिन्ह कौ चावर्यक्ता नटी होती है! यदि व्यक्त्ति 
भरने द्वितीय तृतीय वद्रन्य स्तयो बे साय श्रयोग विया गयादह्योतो प्रयम स्तर 
मै व्यक्तित्व वै श्रतिरिक्त समी स्तरो पर *" चिन्‌ का प्रयोग होता है रते - 
फालीदासं कृत रुव 015, 1949,3 
एरिया वे भ्राधुनिते प्रजातन्त्र देशो मे प्रधान मा महत्वं 6,1.4१ 
्विविन्दु वर्ोपरण मे, इन पाच पक्षो भो अधिक महत्व दिया गया है प्रवेक 
मुख्य वेगं की स्चनाही षन सूरो वे ्राघार परी गहै प्रतं इनमे से पत्यक ग 
मिमाति समभ तेना प्रावश्यक है 1 


दपवितत्व [१९75०92111/}--जिन् प्रवार मनुष्य वा व्यक्तित्व उसके प्रमुख 
गुणो बै माध्यम सही प्रकट होता है! उसी रवार एक मद्य विपययापृक्ष षा 
व्यक्रितत्व मी उसके प्रमुख त्व्वोव वृणो द्वायाही जनाजा सवतादहै। श्रत 
मुख्य वग बै विभिन्न पक्षो के विवेचन वरत समय सूर्वप्रयम उस वरग बै गुर, विशेष- 
साषएु तया तत्वो की हे ्रावश्यव होती है! उदाहरण पे लिए रसायन विक्ञानमभे 
प्रमुग्ब तन्व द्रव्य होता है । द्रव्य के ध्रमाव मे रसायने का अ्रम्तित्व समव नटी, भाषा 
कै अरमावमे साहित्य तथा समूह वितेयकै भ्रमावम मनोविज्ञान च समाजणात् 
भ्रपुख हतत है । दस प्रकार प्रत्येकं विपप कै प्रमुख तत्वा ष गुरो कौ वर्मीकरण म 
मुस वों कै व्यक्तित्व पक्ष को नाम से जाना जात्ता दै । निम्नलिलित तालिका प्रर 
व्यक्तित्व पक्ष को प्रधिकं स्पष्ट समभ जा सक्ता है-- 


भृरय वभ व्यवितत्य पक्ष 
रसायन चिज्ञान द्रव्य 

वनस्पति ्रिलान वशजाति 
जीवे विजान इन्द्रियादि 
कृपि विज्ञान उपम 
चिकित्सा क्षरीरश्रष 
साहित्य मापा 
मनोविज्ञान समूह्‌ 
श्र्थंशास्तर व्यवसाय 
समाजशास्त्र समूह्‌ 


द्विविन्दु वरमीकरण मे व्यक्तित्व पक्षा कौ अभिव्यक्ति मद्यं चमं वे पश्चातु ही 
की जाती है) प्रत्यक वग मे व्यक्तिपक्ष विक्षेपतताग्नो चश्डखत्तश्रोकेषूपमे रथै गय 
ह 1 तथा समय समय पर उने विस्तार वै लिए मौ पु व्ययस्य रखो गई है1 
जैसे दर्शनथास्तर के नीति शास्त मे व्यक्तित्वपदा -- 
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4 नीतिश्स्तर 

९41 व्यक्तिगत नीति शास्त 

९42 पारिवारिक नीति शास्त 

९43 सामाजिक नीतिशास्त्र 

९44 व्यवसायिक नौतिशास्व्र 

९46 मनोविनोदी नीतिशास्त्र 

1२37 पशुम्रौ के प्रति नीतिशास्व 

९49 इ्मन्य नीतिशस्व 

द्सश्भूुखलामे सभी तमवद्ध ह तथा सख्या ऽव & पिसी नवीन विधयके 
भ्ादुमव की समावना के लिए रिक्तं रवे गये है । इसी क्रम मे पारिवारिक नौतिशास्व्र 
के उपं विमा मी पुश रूपसे श्खला बद्ध है तथा मावी विस्तार का परं प्राविधाने 
रखा गया है जसे ~ 

२42 पारिवारिके नीतिणास्व 

९421 पति द पलिनि 

९422 मता पितावश्चिशु 

९५4२३ सरक्षक ब सरक्षित 

९42५ श्माधित सवधी 

425 अन्य सबधी 

420 ्रतिथि 

२428 घरेवू सेवक 

भ्रनेक मुख्य वगो मे व्यक्तित्व पक्ष इतने सम्ृदध होते हैँ कि उन्हे समानक 
लिएु उन्हे नेक स्तरो मे विमक्त करना श्रावश्यक हो जाता रै । उदादरस्ण के लिए 
साहित्य मुख्य वर्गं मे समय, देश पदार्थ समी पक्षो काभ्रमावदहै केवल मुख्य वशं 
य उसका व्यक्तित्व पक्ष ही वि्यमन है । भत यहा व्यक्तित्व को नेक स्तरो द्वारा 
प्रकट करः श्नावश्यक हो गया 1 जैसे -- 

कालिदास छते अ्रमिङ्घान शाकुन्ततम्‌ 015.,:040,2 


दस मुख्य वगं मे व्यक्तिन्व पक्ष चार स्तरो द्वादाप्रक्ट किया जाताहै 
व्यत्तित्व पक्ष भे व्यक्तित्व पक्ष का पला स्तर मापा, मापा के अमावमे सारित्यकी 
रचना नहीं हौ स्कती । दूसरा स्तर मापा का रूप-क्रिसी मी रचना के लिए मापा 
क्नै पद्य, नाटक, कहानी, उपत्यास, ग्य व चम्पू ्ादिमेसेए्व रूप प्रदानं करना 
प्मावश्यक है । तीस्षरा व्यक्तित्व स्तर रचनाकार मापा केश्रनेकसूपोमेसे कोई एक 


रूप भे रचन का सूृजनकर्ता होता है + चोमा व्यक्तित्व स्तर क्य है जो सृजन कत 
की स्वनाभ्रो से सवचितत होतादहै) 


40 दिविनदु वर्गीकिरणा का सप्त परिविय 
इप् प्रकार साहित्य मन्य वर्गमे व्यक्तित्व पृक विभिन्न चार स्तरो दरार 
भ्रकट होताहजसे 


पहला व्यक्तित्व स्तर व्य] मापा 

दसरा „,  (व्य2] स्प 

तीसरा,  व्य3] सृजनरकर्ता 

चया ,, * {व्यम कर्य 

जसे तुलसीदास क्ते रामचरितमानस 0152,1178 1 
साहित्य 

0152 हिन्दी साहित्य (व्यि कत्व का प्रयम स्तर 

01521 हिन्दी मे कर (न्यषितत्व का द्वितीय स्तर 


0152,178 देलसीदास का कविता साहित्य (व्यक्तित्व का टतीय 


0152,11 28,1 की रामचरित भानस (बृं स्तर) 
14441, 2,67 मुगल कालीन भ्रग्रेजो कौ वस्तु कला 


श्रते व्यक्तित्व प, मुख्य व कै गणो व तत्वोके अनुसार एक स्तरीय प्रवा 
बहुस्तरीय होते है । विभिन्न स्तरो को प्रकर करने के सिए व्यक्तित्व पक्ष का सेयोजक 
चिन" प्रयोग क्रिया जाता है। 

दिविन्दु वर्गोकिरणमे व्यततित्व पश्च इतना चद व विस्ृतह कि केवल जा 
पक्ष क प्रतिरिक्त भ्रन्य समी पक्ष ९ भ्रयवा द्रसरे ख्ूपमे व्यक्तित्व पक्ष केति 
प्रयाग करिएजात्त है जते कही प्दायं प्क का रयोग व्यक्तित्व पके लिए होरा 
है, कहीं देण प व्यक्तित्व पक्ष की ग्रभिव्यक्ति करताहैतो किसी गस्य वगम कात 
व्यक्तित्व प्च का ्ोतक है । इस प्रकार सव-व्यापी व्यक्तित्व प्ल विभिन्न युल्य वर्गो 
मे विभिन्ने सूपे प्रयोग होत्राहै। 

पदगं पञ व्यवितत्व फे श्पमे-समी रकार कै धातु, चसतु सरमग्री रादि 
दायं फे भ्रन्तगत ही माने जाति है । जसे चोहा, इत्पात, स्वा, कायन, लकडी, रव, 
चमडा प्रादि) प्रयोग अधेशास्म मे स्वे मुद्रा कागजी मुदा भ्रादि 
सतित कलाम मे कागज लकडी रवड़ भादि दायं के स्प मेप्रयोग हेते तया 
लोहा, इस्पात, स्व, रजत रादि रसायन मेच्द्योयमे व्यक्तित्व के स्पमेकाम स्नाते 


दै पर्सी मे भरनेक धा व्यक्तत्वके स्परमे भयोग हए हे ) उपयोगो क्वाग्नोमे 
सन सूत कागज रवड भादि व्यक्तित्वे स्प्रमेश्रयोग ठएहैं जते. 
लोहा प्राचोय 5182 


तावा प्रा्योग 5 113 
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स्यान पक्ष व्यक्तित्व के रूप में- स्थान पक्ष की श्रभिव्यक्ति भौगोलिक मागो 
से की जाती है । द्विविन्दु वर्गीकरण मे स्यान पक्ष को भरनेक मुख्य वर्गो मे व्यक्तित्व 
पक्षक रूप मे प्रयोग किया गया है । जसे इतिहास, विधिणास्व ब ललितकलाग्रौ मे 
स्थान पृक्ष व्यक्तित्व के प्रथम स्तरकेरूपमे प्रयोग क्रिया गया है । इसकै श्रमानमे 
उक्त विपयो का विवेचन ही ससव नदी होता है । इस प्रकार स्थानं पक्षी कही 
कही व्यक्तित्व पश्च की श्रभिव्यक्ति हेतु प्रयोग किए गये है जसे-- 


&गलैड मे विरोधी दल का इतिहास ४56,45 
मारत के राष्टरीय ग्रान्दोलन का इतिहास ४4451 
मारत मे सपति कानून 22,2 


काल पक्ष व्यक्तित्व फे रूप में--ग्रनेक मुख्य वर्गो मे व्यक्तित्व की अभि- 
व्यक्ति क लिए समयव काल पक्षका प्रयोग क्रिथा जाता त्तथा समय ही वहा 
व्यक्तित्व पक्ष को प्रकट करता है। जसे ललितकलाभ्रोमे काल पक्ष ही निर्वि 
पद्धतियो को प्रकट करता है । जसे मुगलकालीन चित्रकला, य्वु-डर कालीन वास्तु 
कला, चालुक्य वशोय सगीत, ्रादि जहा काल पक्ष व्यक्तित्विके द्वितीय स्तर पर 
प्रयोग हप्र! है । साहित्य मे रचनाकार कौ अमिव्यक्ति काल पक्षस ही की गर्ह 
जो व्यक्तित्व प्र के तृतीय स्तर पर प्रयोग हमरा है सामन्य मुख्य वर्गों मे काल पक्ष 
व्यक्तित्व का ही दयोतक है जसे-- 


मारत मे मुगलकालीन चिव्रकला 1२९44 
द ग्ड मे नार्भन कालीनं वस्तुकला )445641.8. 
मारतं का चालुक्य समीत 1१९44.7 


देशव काल पक्ष (दोनो) ष्यक्तित्वके रूप में--ग्रनेक मुख्य वर्गोमेदेण 

व काल पक्ष व्यक्तित्व के लिए प्रयोगं होते हँ । ऊपर लिखित उदाहरणो मेस्पष्टहै 

कि ललितकला के मुख्य वर्गो मे देश पक्ष व काल पक्ष व्यक्तित्वके प्रथम व दितीय 

स्तर कौ प्रकट कर रहै ह । उसी प्रकार साहित्य मे मी कही २ देशपक्ष व्यक्तित्व कि 

प्रथम स्तर (मापा) के रूपमे तथा काल पक्ष तृतीयस्तरकेरूप मे प्रयोग कि 

जति है 1 सामान्य मूख्य वर्गो मै स्थानद काल पक्षक श्रमिब्गक्ति द्री व्यक्तित्व के 
ख्पमेकी गई दै जैसे -- 


कालिदास की कान्य रचना 01317040 
प्रभेरिषी साहित्य मे उपन्यास 073,3 
त्रिटेनिकं। विषश्वकोय 1६56,1.68 


मारत वापिकी 71 


42 दिविन्ु वरगक्ररण बा सप्त प्रिय 


परदाय पक दिविष्ु वर्गीकरण के भ्रुवे श्रोरियो मेषदाथं का स्वान 
हपरारै। परिसौ मी मस्य वग करा व्यक्तित्व स्पष्टहो जाने पर्वत उमे द्वारा 
जोकाय सपादन करम वे प्रन्य प्रवादे क्रिया भवापो,मे किसी वन्तुव तत्वक्ष 
मरावश्यक्ता हेती है स्ते पदां कहा गया दै! ढा. रथनायन ने किसी मीक्रिया मे 
उसे सहायम्‌ तेत्वो क} पदां क्हारैजैमे 


एुस्तकात्तय विजान म भडलिपिया, भ्रभितेस, लतत बताश्रो मे तकडी 
कागज पातु व पत्यर 1 सगीत कला मे-बायुरी, णहनाई, यीरा, प्रयं-घ्रस्ममे 
कागजी मुद्रा, रजत मुद्रा स्वां मुद्रा प्रादि। 


सी भ्रारश्रन्य पृस्यवगो मेमौी जैमेयय भास्वर, मूनिक्ता पमाजगास्र 
श्रावि विधयोने प्दाथं पशष क्यौ भ्रावश्यक्ता होती है। व्यक्तित्व पकी म्रातिही 
पाथं पक्षकेभी भ्रनेक स्तर हात है तथा समी पदाथंकेस्तर विभिन्ने स्थानौ प्र 
प्रलेग-ग्रलय स्प से प्रयोग होते है) पदायं पवा प्रयोग मुल्य वेगं तथा व्यक्नित्वपल्न 
मे पश्चाद्‌ हीहोताह। दायं प्रस ए्क्लो का प्रयोग भरने के पूवं प्रद 
ये सयोजव भिन्द का प्रयोग भरावण्यकहजैते _ _ 


पृस्तक्रालय म पाड्लिषिया 2,12 ध 


भारतमे कागजी मुदा 61, 442 


र्ना पक्ष मुख्य वर्यो मेश्रनेव भकार कौ ्तरियाशनौ समस्याश्रो, व गति 
विधियो का उत्ते चता है। बिनु वर्ीनिरर शरराली भे इन समौ षारणाप्नो 
क्ये प्ररि उना पक्षके नाम सेकी ग है। रर्मापकष शा पयोग दविनिनु% 
मयोजक चिन्ह्‌दवारा क्रिया जाता हे! उर्जा प्रको डस प्रणालौमे केन्र विन्दु माना 
गया है । वान्ते मे उर्जाव त्रिया पक्ष ही पचत श्रोरियो की श्रात्मा है। डा" 
र्गनायन ने उर्जा पक्ष क प्रभिव्यक्ति दोख्पोमेकयै है पहना पे समी क्रियाकलाप, 
समस्याए ततिदिधिया जो सामान्यत समौ मुख्य वयो के साय समान श्र्थोमे भ्रयोग 
होती है । इसमे ्रन्तगंत बौद्धिक, व्यव्ताथिके तया सस्यत्मक भक्रियाए सम्मिलित 
है । अरत इस भकारक् क्रियाए्‌ छामान्य त्रियाए्‌ कहती है । ईषरे प्रकार मेवे 
समस्याएव क्रियिएहैजौ विशेष प्रयोजन हैदु विशेष युस्य वरग कै साय ही प्रयोग 
होती है । इस भकार की विशेष षमस्याएव क्रिया-कलापो १7 उम्लेख र्जा पक दाया 

री भकार की होती ईै-- 


मूलभरूत-पेखिया 43 


विज्ञान वनस्पति विज्ञान, कपि शास्त्र, प्राणी विज्ञान, श्रौपधघ विज्ञान मुख्य वर्गो सै साय 
ह प्रयोग दो सकतेर्दै! 

2 वे विश्षिष्ट त्थाएं व घारणा्े जो केवन विशिष्ट मुख्य वंके साथही 
प्रौग किए जा सकते ह ब्रन्य किसी मौ मुख्य वये के साथ उनका प्रयोग समव नही 
& जैषे--च्र्थशास्त मे उत्पादन वितरण, शिक्षामे पराठूवकम, पाठने प्रक्रिया पृस्त- 
कालय विज्ञान मे-- वर्गीकरण सूचीकरण शरदि} 


इस तथ्य को निभ्नलिवित तालिका हारा समाजा सक्ताहै। 








उर्जा पक्ष 
1 
रा ॥) 
सामान्य उरा विशेष उर्जा 
1 
1) 1; 
1 गणना करना साधारण विशिष्ट 
2 निरीक्षण करना उर्जा 
3 सर्वेक्षण करना १) 
4 मापना तालना श्राति विज्ञान 
5 प्रनुसधान करना शरीर सचना 
रोग, उपचार 


परिस्थिति, वातावरण 


जो विशेपश्रोणी कौ ऊर्जा वच््िए हवे ही व्गोकिरणा ऊजपिक् के श्रन्त्गत 
मानी जाती हं जैसे -- 


श्रयालयोमे वर्गोक्ररण 25 
जीवो का शरीर विज्ञान ©3 
रिक्षा मे श्रघ्ययन पद्धति ¶3 
भारत की विदेश नीति ५44 19 
सरत मे चुनाव पद्धति ५५4१५॥ 
श्र्घशास्त्र म विनरणा समस्या >3३ 


धने पक्षो मे उसी पक्ष का प्रयोग एकं से प्रधिव भवघ्षरो पर करना पडता 
टै 1 प्रत उसपक्षक प्राङृतिदीया दोसे प्रधिक बारब्रनी होती दै। दा 
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रगनायनने स्सप्रबारकी श्रावे 
स्स भरक्णरकेश्च 
के प्रयोग म यह्‌ श्रावश्यक है कि प्रथम 
भयोग समव है 
हयेताहै। जसे स्जाषः 


फकडोकी वीमारी 


फेफडो का एक्सरे से उपचार 
श्रालोका इलाज 
ग्रामीण विकास 


गरीवोके लिए धम्यं 


मस्य इस श्रकार 
म्रयोग होता है। जैस 


दिविनदु बरगीकिररा 
धयाकी जाती है! देश प्क्ष 
साथ घे उसके सरयोजक 
जैते -- 


भारतीय प्रथंशास्व 
ससी 
मारतके 


पाम्यवाद 
पषटीय पृस्तकालय मे 
मारतम स्वरा मुद्रा का भ्रूल्व 


„ इतिहास, दर्थने, विधि 


कैरूपम प्रयोग होता है वहादेश पक्ष 
नीर जैसे -- 


भ्रीक वस्तुक्ला 
भारतका इतिहास 
भरीकदर्णन परिचय 
भमेरिकाकाो कात्रून 


वेनामसे 
क्त्व, पदाथं व ऊर्नापक्षमे 


व्यक्तित्व, 


हौ सक्ताहै वह 
नगं केमीहोते हैकिदण 
ललितकताएु, इतिह 
देषपक्ष की 
का प्रयोग मुख्य 
स 


४6 
भडक्तिपिया 213 # 


मि मादि विषयो मे 
का सयोजक 


दिविन्ु वर्करणा का सक्षप्त प्रिय 


अभिव्यक्त किया है। 
ही समव है। ब्रावतन 


श्रावत॑न के पश्चातु ही दवितीय भावत॑नका 
। प्रथ्‌ प्रथम परावेतन के श्रमाय मे दवितीय आराव 
स म~ 


पतिन का प्रयोग नही 


454 

45 46 253 
1.185 4 6 
3177 

# 434 68 


षदाथं वे ऊजा पक्ष की मातिः 

पक्ष किसीमी वगक्रिको प्रधिक गहः 
मभ्रदेण देश श्रथव 
देश प्लका भ्रयोग्र 
पठ व्यक्तित्व के स्यान 


स, दशन, विधि भादि) 


वग, 
कौ सहायता 


> 44 

91 58 
1234 

>61,17 44 


नहा देश पा व्यश्ितल 
सः चिन्ह विन्दु का प्रयोग भविश्यक 


१451 

५44 

ष्ट851 

223 | 


मूलभूत शिया 45 


कालं पल्ल--विसी भी वर्गीकरण प्रणाली मे काल ग्रथवा समय पक्ष एक 
महत्वपूर्णं प्रग है । काल पक्ष प्रत्येक मुस्य वं प्रे एक ्रथवा दूसरे रूपमे प्रयोग 
श्रवक्य होतादहै। श्रनेकमुस्य विषयो के सिद्धान्त समय की गति के साथ विकास 
केरमे के कारणा बदलते रहते हँ । म्रत उन्हे प्रकट करने के लिए कालपक्षका प्रयोग 
किया जाता है, द्विविन्दु वर्भीकिस्ण मे प्रणाली वगोँकौ रचनाकाभ्राधारदही काल 
पक्ष है। इस पश का प्रयोग मुस्य वर्गं से लेकर देश पक्ष तक पक्षो के साय होता है। 
इस पक्ष का सयोजकं चिन्ह भूत पुस्तक के छठे सस्करण 1960 तकः विन्दु था किन्तु 
इसके पुनगुंद्रित सस्करण मे भ्रव उद्धरण ^“ का सयोजक चिन्ह रखा गया है । मूल 
पुस्तकमभेही कालेपक्षकेलिएदो तालिकाए विभिन्न उपयोगके लिएुकी गरईहै। 
श्रत काल पक्ष को केवल युग शतान्दि व वर्पो तक ही सीभित न रख करके विभित्र 
ऋतुभ्नो रात्रि, दिन स्या, भीतकाल उष्णं काल प्रादि तकं विस्तृत किया गया है । 
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न किष धियां 
द्विविनु वर्गीकिररा एव बिष्लेषी सप्तेपरात्मक भ्रराली है । इस भरानी भे 
विषयो कै विष्लेयरा करनेकी श्रनेक विधिया भ्रयवा भक्रियाए्‌ है तथा इङ 


नित पभो के प्रापार पर नवीन सधुक्त विषयो का निमणि तया उनकी श्नुप्ृचियो 
मे यृसार विस्तार श्रियाजा सता है। समय मय पर वर्क रवनां 
सवधी समस्यागरो के समाधान के लिए इन पब तवा विभिन्न विधियो करा प्रयोग 
कवा जाता है, इन विधियो कौ चहमयता ते ही मुख्य कवौ उतके विभिन्न पक्षो, 
एकल तथा उप्‌ एक्लो को गहन व विच्छरत शया ज। सकता है । वास्तव भे इत 
प्रकारक्यी भरत्रियाग्नो प्रयया विधियोे कारणही वर्गीकिरणा भरणाती संदा आ्ाटुिक 
तेया नवीने विषयो का करने मे समयं 

की विभिन्न विधियोका स्यत निम्न स्परे शरकेटश्रिया 


1 कात केम विधि (८0०१०१०९१०७ ९\ 1०६) (८०) 
2 


विवि (0९०७०१८ ०९५९९) (00) 
3 त्रिपयकम विधि (५५४।९०१ ८९५५६) (50) 
4 स्फृतिसुलम विधि (रपय ०2,८ ०५५८९) {110} 
$ वकम विधि (५1११९९१९ ०९५८९) (49) 


6 भरध्यारोषरा विधि (अपर ० ०९५८९) (910) 


चकम विधि--कालत्रम विधि दारा रसतु विययो फे विष्टृत व स्पष्ट 
कसी पन्ते होने वासे गेवीन ्राविष्कार तथा 


विधियां वद 


1 यदि कोई घटना, ग्राविष्कार, सप्रदायव सस्या परी शएताष्दिमे श्रपने 
प्रकारकौीएकहीहोतो बहा काल पक्ष कै एक श्रक (णतान्दि यौतके) काप्रयोौग 
ही उसकी श्रभिव्यक्ति करने के लिए पर्याप्त होता है जसे -- 

राकया सिद्धान्त (९५18110८ प्रोलग +} [४ 4 

(17वी शदान्दी का भ्राविच्कार) 


भ्यो चिकित्सा {्०कतल्णगा४+) [90 
(18वी शताब्दी का श्राविष्कार) 
प्रङ्तिक चिकित्सा (पिर१पा०१1))) [५ 


{1 9बी शताब्दी का धादिष्कार) 
युद्धस्तरीय त्र्णास्त्र (५४ रि ६००००प्र65) > 


2. जिस शताब्दी मे एक ही प्रबगर कौ घटना, भराविष्कार, प्रराली ्रथवा 
सस्थाकाप्रादुर्माव एक से भ्रधिक स्यामे हो {तवा उन समी की भ्रनिव्यक्ति करना 
हो) तो समय पक्ष के प्रथम दो श्रको का प्रयोग किया जाता जसे-- 

व्रह्म समाज @229142 (19 बी शताब्दी के दूसरे दशक मे स्थापना) 

प्रार्थना समाज 2291416 (19नी शताब्दी के छठे दशक मे स्थापना) 

श्रयं समाज 2291408 (19वौ शताब्दी के श्राठवे दशक मे स्थापना) 


तीनो समाजो का प्रादुर्माब 19 वी शताब्दी के विभिन वर्पोमे हुधा प्रतं 


प्रत्येक को स्पष्ट करनेकेलिएु प्रारम्मकेदो कोका प्रयोग क्ियागयाहै दसी 
प्रकार-- 


इर सिद्धान्त 116 (19नी शताब्दी के छठे दशक मे प्राविप्कार्‌) 
इलेवन सिद्धान्त 19 {{9वी शताब्दी कै तवे दशकमे भ्राविप्कार) 


3. जिसं दशकमे एक ही प्रकार की घटना, धाविष्कार, प्रणाली तथा सस्था 


काञ्द्वषएकेसे अरधिकहीत्तो उन समी की भमिव्यक्ति के लिए काल पक्ष कै 
तीन ग्रको का प्रयोग हता दै । 


जसे -- 
व्यक्तित्ववादी मनोविज्ञान 1{०५.४16४०{)5116 एॐ 5)}314 
प्रतिक्रियावादी मनोविज्ञान ९५०1०४६) $पा7 
श्मः वादो मनोविज्ञान ॥ 5736 


उक्त प्रकारके सभी वर्भाकि प्रत्येक विषय भ्रयवा उनके विमागोकै अलल 
श्रलभ वपो कौ भ्रमिव्यक्ति कस्ते टै) 

4 जिस वमे एकहौ प्रकार कौ घटना, घाविष्करार प्रणाली, व्यक्तिव 
संस्याका प्रदभुमवि एक से भविक हौ तो उनकी ्रमिव्यक्ति काल पक्ष के तीनो श्रको 
को श्रते 1, 2, 3, 4, कमश. लिखने चाहिए चिन्दु यह्‌ काल-कमव द्णतरमके 
एकंदोव तीन अक्षरो के पश्चाद्‌ हौ प्रयोगे करने चादहिर्‌} 


48 दिवन वर्किरण का सक्षि परिचय 
जैते-- 


महादेची यमङ्ुमार वर्मा वे सुरेश वर्मा तीनो का वपं अक 05 
(1905) है तवा तीनें ग के वर्णं मी समान त 


महादेवी वर्मा 0152, अण्ड ४८२.] 
रामकरुमार वमा 0152,37०5 ४६१२,2 
वर्मा 0152,31प05 ४६६,३ 


इस भक्रार कालम विधि द्याया कगकि कौ श्रनेक समस्याए सहज मे ही भगम 


भौगोलिक विधि 


किती भुमागदत सवित नवीन श्रातो, समस्या व भार को वगकिरणा मे 

करनेकेतिए मौः एकल क/ प्रयोग किया जाता है। 

किसी मुस्यवगरं तथां उसके पक्ष, एकल उप-एकलो को ीगोलिक कलो के ्राषार 
प्र ग्हनवे विस्तृत क्रयिजा है 


भकार मोगोलिक एकतो के अयोग को. भका को मौगोतिक वि 
कही जाती है) 


द्विविनु गोलक श्रवा पान-एकलो कै विस्छृत सारणी 
दीह जिससे भमायके भ्ाप्तक्रियेजा सकते है 


भ्रमेरिकी साहित्य 073 


क्जिी साहित्य 09368 
नीप्रो जाति ४76 
ग्रीक दशन 8851 
युरोपीय देशने 85 
धमं ९8441 
कन्पयुसिज्म ९8412 
तार धमं ९8413 


इसके साय साय लकतितकलाएु , भाषा, इतिहास, कात्ुनश्रादिम मीगरोतिक 
विवि पे श्रमाव कगक्गि को रचना भरं ही रहती है 
विवय-चि(्ि 
विषय विधि शृल्यत उतविधि व भक्रियसेहैजो सीम 
तेथा उसके प्ल के ॥ 


उपणएक्तो को द्विसी मृस्यवर्ये व उतके 
विभागक सहायता दवार मभक स्ट, उपयोगो व विस्त बनाया जाता ज 


विधियद 49 


द्विविन्दु वर्गीकरण मे इस॒विचि का प्रयोग विमिन्न भ्रनुभरूचियो कौ विस्तृते करमर हेतु 
तथा समुक्त विपयो को उनके उपयुक्त स्यान प्रदान करने हेतु श्रनेक स्थानो प्र किया 
गयाहै) इस विधिके श्रमावमे द्विविन्दु वर्मोकरण पद्धति का श्राकार दशमलव 
वर्मीकरण॒ से कटी भ्रधिक विस्तृत होता \ इस विधि द्वाद हौ नवीन सगरुक्त विषयौ को 
सरलतापूरवेक दिविन्दु वर्गीकरण मे समवेश क्या जा सक्ता है जैसे -- 


विभागीय पुस्तकालय मे -- 24 
धामिक विमाग पुस्तकालय 24(0) 
बीमा विमाग पुस्तकालय 24(>81) 
दभेन के प्रात्मविद्यामे -- 3 
जनमवाद 139 (©) 
मानववाद 139 {४} 
किक्षामे - प्र 
ग्रामी सामुदायिक पिक्षा 9 (४३1) 
सेनिव सामुदायिक शिक्षा 7१४५4) 
इतिहास मे कायं -- ३ 
राज्य के घामिक्‌ कायं ४३८९) 
राज्य के शेक्षणिक कार्यं ५३) 
यातायात सुविघा सवघी कायं ४ ३(24) 
रिक्षाका भ्रधिकरार ४ 587) 
समान न्याय का श्रधिकार ४ 58(2) 
प्रथेशास्त्र के उद्योग म -- >8 
सोहा उद्योग 8 {8182} 
कागज उद्योग >६8 (7413) 


जिस मुरं वं व उसके विभागा कौ अन्य वर्ग द्वारा विषये विधिके माष्यम 
से विस्तृत व स्पष्ट कियाजतादहै श्र्थात्‌ भिस मुर्य वग व उसके विमाभौ द्वारा 
विस्तृत किया जाता है उस वगं के भ्रकौ को कोष्ठ ( ) मे प्रकट करना पडता 
है । जैस उक्त उदाहरणो मे इतिहास के ब्न्तगत राज्यकेकायोकौ सस्या 1 बव 2 
भे धामिक (2) तया शिक्ञा (1) विपयोत्ते प्रकट करिया गयाहै। 


ऊर्जा पक्ष कौ किसी मी भ्नुसरूचि दो विषय विधि दारा विस्तृत करते समय 
श्रन् व्गं के श्मको को प्रधान वरं से सूक्ष्म रलनः प्रावश्यकं है 
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जैसेः-- 
रिरि सर्वधानिक कानून 1/56-2(2)} 
कानून द्यारयानमे प्रर पाबंदी ४:411:5(2) 
साम्यवादी सरकारोमे धामिक स्वतन्यता ९69} :58 (९) 


प्रयोग सामान्यतः व्यक्ति वाचक साप्नो, संस्वाश्रो व उ्योगोके नामके लिएता 
केवल उन वस्त्रो के लिएुही किया जाताहैजो ्रन्तरीटरीय मान्यता प्राप्त करिए 
होती है! श्रतः इत श्रकारके वर्णोके प्रयोग करनेकी क्रिया कौ वरं्रम-विधि 


इस विपि को प्रयोग करने केलिए क्रम विधिकी मातिही एक, दोव तीन 
वर्णोका प्रयोग ही वाच्छिनि है) इ विधिका प्रयोग मी केवल उसी श्रवत्थाव 
स्थितिमे करना चाहिए जवेकरि वर्ीकररा पद्धति के भ्रत्य कोई मी सूत्र वधारणप्रौ 
काउपयोगनहो सके) जेते-- 


अरावे्ती पर्वत 274 
हिमालय पर्वत धत्त 
भगा नदी ४19 
ङ्पिमे चावल; 2381 
वसुमति चावल ०3818 
चुकरानन्दी चावल 23815 
कलजीरी चावल 413811६ 


यत्र विन्ञान में साङ्किल-_ _ 25125 
एटलस साईकिल 2851254 
रेले साईकिल 595125२ 
हिन्द साईकफिल 85125प् 
हरवप्रूलिस साईकिल 05125 ह्र 


अघ्यारोपग-दिषि 


जव किसी मु्य वर्गे के एकहीप्क्षमे दो एकल का परस्परे श्रध्यारपशं 
भष्टक्रना द्योतो इस विधिकौ काममें विया जाता है । इस श्रक्यर की करियाम 


पिया $ 


मेङिमोप्रयारषा सवपनहोग्हाजा सपना कयोदि यराङ्िसोमौ प्रवारषा 
या भ्रवेवप्रट नरैः विपा आना यह्ति एकल पक्तिद एयरकय गुण-धमे दूरे 
एक्स षर प्ररट र्या जातादै, 

भत. ष्म विधि रे प्रन्त्ेत एक एकल प्रघानय दूमरामौख हीतारै। जो 
प्रपान एवेन होता है कट्‌ पहने निषाजाताहै तथाजौ गोणणएवत होताहै वह 
प्रपात एकल वै परात्‌ लिखा जाता दै ऊेमे ह्यय क इडया, यहा हाय प्रधाने दहै 
तेया दहिया गौण, कयोमि हहा हाव वैर नार मम्क कदीम हीसवनीरै। 

भरते प्रघानय गौण एवज री वचसे द्यो पाद्यीरेता फा प्रयोग सपाजक 
द्िनहेङेस्पमपियाजातारहै यम - 


पी हह 1.163-82 र ~ 
हाय की हृष 6 18 न. 


भंव पे पलफबे बाम 1.18511-581 


रोप स्एम्पएञ्य 1-52 
दर्द घमं मे ईश्यर कौ प्रायेना 02 31-4146 
सयुक्त परिवार षौ भ्रचसल 
सपत्ति मे-विधवा वा टक 2,1154-292 
स्मृति-सुलम चिधि 


द्विविन्दु वरभीकरण प्रणाली मे पकोववर्णोको प्रयोगमे स्तियागया है। 
प्रत्येव मुख्य वगं व पक्षो कौ प्रनुमूचियोमे विशेषत अ्ररोवादही प्रयागदहुम्राह) 
प्रयुक्त प्रकोकीसल्या । से तेवर 9 तक हीदै। इन भ्र की बरावर पुनरावृति 
हानौ रहती है । श्रत वर्गीकरण फो सहज युद्धिगम्य बनाने बे लिए प्रत्येक भ्रकबो 
भराय विच्चे गुणो व बार्योवेदहेतुही प्रयोग विया गया है । मिष्य मे नवीन वर्णको 
के निर्माण फरनेमे दम प्रकार फी सहज बुद्धिगम्य अ्रयवा स्मृति मूलम विधि हितकर 
दती £ 1 द्विविनदु वर्गाबिरण मे इनवा प्रयोग व्यवस्थित रूपे हृश्रा है । 
जे -- 
श्रक 1--हमेशा सरवेशेष्ठ, प्रधान, धनस्व तथा विकास क्रम, वालक्रम य 
स्थानक्रम मे सर्वप्रथमं के लिए हौ प्रषौम कियान्यादहै। 


स्थान पक्ष ससार 1 

मणित मे भ्रक गणित 81 
मौतिक विज्ञान मे सिद्धान्त 1 
दशेनणास्य मे तकं 1 
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शिक्षा, समाज व मनोविज्ञान मे शिशु 51 पहला सनुदाय 
इतिहास मे प्रधान छा 
मापा पन्त इन्डो-युरोपीय ?1 
वैदिक साहिव्य मे ईश्वर 22.31 


अक 4--हमेशा वीमासी, बुराई, यातायात, निदान, उष्एता वे संयौगीकरणं 
श्रादिके लिए प्रयोग हरा है! जं्े जीव-विज्ञान, वनस्पति-विज्ञान, प्राणी-विशान, 
कृषि, भूगं प्रौपव समाज शास्त्र श्रादि मुख्यः विषयो मे प्रायः बिमारी, बुराई, व 
अपराधके लिए ही प्रयोग हश्रा है । यातायात को जहा मौ प्रस्तुत कियाहै इसी प्रक 
सेकियारहै। दसी प्रकार ्रके 9 का प्रयोग प्राय श्रन्यकेसदर्भंमेही किया गयाहै। 

श्रत मावी विषयौ के वर्गीकरण हेतु स्मृति-सुलम विधि ्रधिक सहायक रहती 
है । बिन्तु नवोन वर्गीक्रौ की रचना करते समय इस पद्धति कौ परं योग्यता के साय 
साथ विरेप सावधानी कौ श्रधिक प्रावष्यकतादहै। 
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विषयांग-सम्बन्ध 








श्राधुनिकं युग मे मनुष्यो की श्रमिरचियो एव काय कलापो का विवास बडी 
तीव्र गतिसेहोरहाटै। भ्राज यह्‌ भ्रावश्यक नही रहा वि गरितञ्च केवल गणित 
भ्रयवा अरथेशास्वौ केवल भ्र्थेशास्तर के सिद्धान्तो महो रचि रवे ्रपितु विप्योषे 
प्रसीमित भेद एव जटिल सम्बन्धो के कारण किसी मी विषय के विशेन्न कौ श्रन्य 
विषय सम्बन्धी ज्ञान रखना श्रावष्यक है) जैसे एक श्र्थशास्त्री फे लिए ्व॑ज्ञानिक 
भराविष्काये, वतमान राजनैतिक ब सामाजिक परिस्थितियो से परिचित होना परम 
भ्रावप्यक है1 इस प्रकार विषयौ वे श्रन्योन्याधित होन वै कारणा भ्रनेक स्वतन्त्र 
मिश्रित विपयो की रचना होती दै । भिधित विपय श्रथवा वं का निर्माण दौ ्रथवा 
दोष श्रविक विपयो व वर्गो मे पारस्परिक सम्बन्धो पर प्राधित होते । वर्गीकरण 
भरणाली म इन मिधित वर्गो का महत्वपूर्णं स्थान है । डा० रगनाथन ने श्रपने द्विविन्दु 
वर्गषिरण प्रणाली मे इन समावित सम्बन्धो का स्पष्ट विवेचन कियाद तथा इस दिशा 
म निष्चित सिद्धान्तो का प्रतिपादन मी किया है । 


द्विचिन्दु वर्गीकरणं मे विधयो व वर्गो के पारम्परिक सम्बन्धो को मरत निम्न 
लिवित पाच मागो मे विमक्त किया है -- 


सामान्य सम्बन्ध (श्ण रिलाशष्छा) 
हष्टि-कोण सम्बन्ध (815 २५18110४} 
तुलनात्मके सम्बन्ध {(०ाावा15100 एला ) 
विभेदादमक सम्बन्ध (7{लि€ा{] ९९1०11०7) 
घरमावात्मक सम्बन्ध {[फराप्लपा रलजा०का) 


~+ + ८ ^ ~~ 


सामान्य सम्बर्ध--के्रन्तर्गेत दो श्रयवा दो से श्रधिक विषयौ श्रयवा वर्गो का 
पारस्परिक साधारण सम्बन्य प्रकट होता है! जसे ब्र्थशास्त व समाज शास्वा 
सम्बन्ध, भौतिकी प्रौर रसायन शास्य का सम्बन्ध” 1 
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दिगि व्रण का सपनि प्ररिषिय 
॥ हेव्टिकोणात्सकर सम्बन्धे तात्पयं सी एक दिय का विवेचन बिसी 
वेशेषदृष्टिव सटष्य म्यः जावे वहा हत्टि-कोकात्म 
साहित्यिक के £ 


म सम्बन्ध हता हैन - 
मीय भ्रप्ययन"” 
मनोविजान” 


--ज्हादोयादौ से रथिक 
भ्कटहोताहो हा तुलनात्मव- सम्बण्व हाता है । जसे 
मर्ास्व क्न राजनीतिसे ठृवना” 


"चिनित्तक दे लिए 


विषो का ठुवनात्मक 


सं [य 
दनव मनोविज्ञान करा तत तलनात्मक ५ 
विभेदात्मक सम्ब जहदायादोरे अधिक विषयौ प परस्पर भेद भरयवा 
न्तर प्रकट का जावे वेभेदात्मव होतार जेते 
“इतिहास भ्रोर भगो मे अन्तर” 
“मीति शास्र प्रौर रसायन शास्म श्रन्तर"" 
भावात्मक सम्बन्धः गहादोयादोन्न भरषिकविपयोमे से एव विपयका 
दरे बिपय प्रर भमान प्रकट होता ह बहा प्रमावात्म पम्बन्ध होता ह तते 
“ प्गोलेका राजनीति पर प्रमाय , 
“राजनीतिक भ्र 


यशास्प्र पर भ्रमाव” 
उपरनितित समी. सम्बन्ध मुख्य वर्गो, विभिन प्स, अन्तर पौ व उनकी 
पक्तियो के मध्य पाये जाते ह श्रत दिविन्दु वर्ग्रिररा चदे निम्न प्रकारके ग्क्त 
क्याग्याहै- 
1 अन्तर्म विपयाग सम्बन्व (225९ प 
2 श्रन्तरपक्ष विपयाग्‌ 


भ (10111. 
उक्त सम्बन्धो केशर तिरिक्ते एक पद सम्बन्ध मी होता है।जोएक मुख्य वगके 
दो अलग पक्षोके मिश्रण से एके नेवीन वगर की रचना करता नै 

नन्तभ्नो की प्रसर रचना 93 


जनते परप्ठवशी 

[4 जन्तु शास्त्र (गस्य िपय) 

+ 9 गी (व्यक्तित्व पृ) 

८9३ रीर रचना (जा पक्ष) 

भरत व्यक्तित्व प्रक्षव ऊर्ना पक्ष के सयोग सेदसव्गकी रचना हृ । किन्तु 
१भ-सम्बन्ध चिः सम्बन्ध का विय नही है इससे यह केवल उक्त तीनो विषया 
भभ्बन्धोका ही निवेचन भरावश्यके ह । 
विपयाग-सम्बनध्रो का विवेचन करने कै प्रवे यह स्पष्ट समभ चनाहैकियदि ॥ 

एते ग्रयमेदो यादो ्रधिक विया का मलग श्रलग विवेचन दातो उस्र स्यान 
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पर किसी मी प्रकार विपयाग सम्बन्ध सिद्ध नही होता है जैतते--“भगोल व इतिहास 
क्‌) समन्य परिचय” प्रथवा “मुद्रा, वैकिग व राजस्व” } इस दोनो शीपेको के 
रन्ते विभिन्न विषयो का धतग ्रलग विवरण होता है, परस्पर किसी भी प्रकार 
फा सम्बन्च स्यापित नही होता है । दूसरे शब्दो मे इन विपयो का पुस्तक मे समाविश 
किसी सम्बन्धक कारण नही वस्वि ग्न्य र्वनाकेकारणहै। भअत इस स्थितिमे 
यहा किसी प्रकार का विपयाग सम्बन्ध नही है। 
धन्तर-वगे विषया सम्बन्ध--जवदोयादोसे अ्रधिक मुख्य विपयो ग्रथवा 
मुख्य वरो के सथोग से एकः स्वत्त्त्र मित्त चमं की रचना हौ, चहु श्रन्तर चमं 
विपयाग सम्बन्ध कहता है ।ये मस्य वर्गं व्यक्तित्व पक्ष के सहित व स्वतन्त्र भी 
भोग हो सक्ते ह जसे -- 
"राजनीति व इतिहास का सम्बन्ध - श+भ 
“र्थणास्री कैः लिए सास्यिकी को प्रयोग! = >, + 928 
विपयाग सम्बन्ध प्रकट करने के लिए मूलषूप से रोमन लिपिके घोरे ्रक्षर 
0" का प्रयोग ह्येता है! प्रन्तर वगं विपयाग सम्बन्ध के ग्रन्त्ग॑त ऊपर लिखित 
पाचौ प्रकार के सन्वन्धो को प्रकट करने के लिए द्विविन्दु वर्गोकरण प्रणाली मे निम्न 
प्रकारके छोर रोमन श्रक्षरो का प्रयोग किया जाताहै{ 


विपयाग सम्बम्ध सयोजक चिन्ह पणेत चि 
धन्तरवगं सामान्य ६ ७४ 
शन्त रवमं हष्टिकोखात्मक ४ ०४ 
भ्रन्तस्वगं तुलनात्मक ८ ०८ 
भ्रन्तरवे विभेदात्मक ५ ०५ 
भ्रन्तरव्गं प्रमावत्मक ष्ट ०९ 


उक्त भ्रन्तरवगं विपयागं सम्बन्धो को तथा उनके सयोजक चिन्हौ का प्रयोग 
निम्न तालिका द्वारा मी समश्ाजा सक्ता रै -- 


मुख्य विपय वर्गे सम्बन्ध स्योजक वर्गाक 
देन तया मनोविज्ञान का 15 सामान्य ०१ = [२०२5 
सम्बस्व 
भर्यशास्व्री के सिए >+ 828 टष्टिकीण ०० = 8280४> 
साष्यिकी 
राजनीत्ति च भ्र्थशास्व ५ +-> तुखना ०+-८ ~ कण्ण 
षी तुलनां 
मौतिक ये रसायन शरास €+ विभेद ०+१ = (ण्पषट 
म्‌ अन्त्र 


भूगोल का इतिहास पर प्रमाव 0+-४ प्रमाव ० = ण्ण 
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स्थान दिया मया है। 
भ्र्तर-पक्ष विपयाग सम्बन्ध 

जव करपी मुख्य वर्ग के भ्रन्तगत किसी एक पक्ष विशे के विभिन एक्लोमे 
पारस्परिक सयोय कै कारणा जो एक मिधित व की रचना होती है वह भ्रन्तस्पक्ष 
विपयाग सम्बन्ध कहलाता है जसे स्कलव कालेजपुस्तकालयौमे अन्तर “वातावरण 
का जीवो की रचना प्र परमाव 

प्रम उदाहरणा से मख्य वग पुस्तकालय के व्यक्तित्व पस के एकतो 
स्कल व कलेन का सम्बन्ध है तया दूसरे मे जीवशास्त्र कै जना पक्षके एक्लो 


काशरीर रचनावं वातावरण का सम्बन्ध है। 
पल्य बं कै एक पक्ष के निभिनन एको मे जो सम्बन्ध प्रकट दो उसीके 


भ्रुर मरन्तर पक्ष विषया सम्बन्ध मीहाता है तथा उनके सयोजक चिन्हमीनिम्न 
तातिकाके भ्रनुसार होते है -- 


विपयाग सम्बन्ध सयोनक चिन्ह पृण सयोजक 


श्रन्तर पक्ष सामान्य 3 ५) 
भ्रन्तर पक्ष दष्टि-कोणात्मक [३ ० 
भ्रन्तर पक्ष तुलनात्मक | ए.) 
अन्तर पक्ष विभेदात्मक ४ ० 
भरन्तर पक्ष प्रमावात्मक ॥ ०८ 


मूल सम्बन्ध का सयोजक चिन्द रोमनलिपि का छोटा 0" समी खयोजक 
चिन्हो के पूवं लया जाता हैमे -- 


विपय यग सम्बन्ध सयोजक चन्द वर्क 
पुस्तकालय सगठनव 22 +28 सामान्य ० 2 2०8 
व्यवस्था 


धिवित्सककेलिए ©3+064 द्ष्टिकोरा ० © 4०४3 
शरीर रचना 
जैन व बोद्ध धमं @3 + 04 तुलनात्मक 1] ९३००4 


की 
गाव र घमं ९223+04 विभेदात्मक ० @23०4 


म म्मन्तर 
बौद्ध धमं पर हिन्द 2५+ 22 ्रमावात्मक ०८ ९2०८५ 
पमकाप्रमाव 


विषयाग सम्बन्ध 51 


प्रमावित वग प्रमावक़ वं से पूवे स्यान नेता है तया विवेचन व दृष्टिकोण 
का वं ह प्रधम स्यान ग्रहण क्रतारै। 


प्रन्तर-पक्वित विषयांग सम्बन्ध 


प्रन्तर-पक्ति विपयाग सम्बन्ध क विवेचन करने वै पूवं इसके शाब्दिक श्रथ को 
श्रच्छी तरह समभ तेना ्रावश्यक है । ये पक्तिया वनिमाय मुख्य वंके विमागनही 
होते तततथान ही किसी पक्ष विशेपकौी पक्तिव विमागरहोते है) ग्रत प्रन्तरपक्तिका 
तत्पये किसी मुख्य वगं म एक पक्ष विशेष के श्रन्तगत किसी एक एकल की विभिन 
पक्तियोसे है । जते --“कालेजे व विश्वविद्यालय पुस्तक्ालयो का सवध 23014 


पुस्तकालय मुख्य वग 

क्षणिक पुस्तकालय व्यक्तित्व पक्ष एक एकल का एक 
मात्र विमाग 

कालेज व्यक्तित्व पक्ष उसी एकल का द्री 
पक्ति 

विश्वविद्यालय व्यवितत्व पक्ष एवल की तृतीय पक्ति । 


यहा पुस्तकालय मुरय वग है, शेक्षिकं पुस्तकालय उका व्यवितत्व पक्ष का 
एकल है तया दस एकल के कालेज च विश्वविद्यालय विमाग व उप-एकल है । भरत 
मुख्य वर्गे मे एक पक्ष के फिसी एकल के उप एकलो व त्रिमागो वै सबधो को श्रन्तर 
पक्ति सवच कहा जाता है । 


अन्तर-पक्ति विधयाग सम्बन्ध मी पूर्वोक्त सामान्य, दृष्टिकोण तुलनात्मक 
विभेदात्मक वै प्रमावत्मक पाच प्रकारके होते है तथा इन सभी सम्बन्धोके लिए 
भ्रलग श्रलग सयोजक चिन्ह ह जैसे -- 


विपयाग सयोजक चिन्ह पूणं सयोजक चिन्ह 
सामान्य ग्रन्तर-पर्रित विपयाग सम्बन्ध ( ण 

दृष्टि कोणात्मक ब्मन्तर पक्ति विपयाग सम्बन्ध ४ ण्ण 
तुलनात्मक श्रन्तर पक्ति विपयागं सम्बन्ध 1 णप 
विभेदात्मक भन्तर पक्ति विषयाग सम्बन्ध ५ 1 
प्रमावात्मक भ्रन्तर पक्ति सम्बन्ध \, ०४ 


सभी सयोजक चिन्हो के पूवं रोमन लिपि के छोटे 2 क! भ्रमोग॒प्रावश्यक 
है उक्त समी म्मन्तर पक्ति विपयाग सम्बन्वो का प्रयोग निम्न तालिका द्वारा स्पष्ट 
रूप से समभगजा सकता है । 
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विषय चमं सम्बन्व संयोजक वगरकि 
स्रुत व कातेज पस्त- 2324233 सामान्य ०६५ 232०013 
कालयो का सम्बन्ध 
ग्रामोणोके लिए शहरी #31 + र्ट ७४ #३5०४1;। 
सम्यता ४351 वीणाटमक 
वर्गीकरण व मूचीक्रण 2514 वुलनात्मक ०१ 2:510५5 
की तुलना 255 
पुस्तकासेय समठ्न कवे 22428 विभेदात्मके ०७ 2:20५,8 
व्यवस्थाम्‌ श्रन्तर 
मौसम पर तापमान का 1281 + प्रमात्मकं ०४ 28401 
प्रमाव 284 


पूववत्‌ ही प्रत्येकः विपयाग सम्बन्धो मे श्रमावित मुख्य वमे, पक्ष व पक्ति प्रमाद 
के पूवं रता तया विसी मी उदहश्य व हृष्टि सै विपय, पक्षवपक्ति का विवेचन 
करने पर मौ मुल्य विषय या वमे का स्यान प्रयमदही रहतादै। शेषसमी वगोंका 
प्रयोग पूर्ववत्‌ होता टदै) 


10 
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मनुष्य की विचार शवित परिस्थितियो, वातावरणो व प्राकृतिक साधनो हारा 
भ्रमावित होनी है। भ्रत विभिन्न वातावरणो व परिस्ितियोमे विभिन्न विचार 
घायग्नो फाहोना स्वामाविक ह ' इसप्रकार की विचारधाराए व चिन्तन ही शनै. 
शने एक निश्चित पद्धति, प्रणाली व सिद्धान्त वा खूप धारण कर नेते है । द्िविन्दु 
य्गोिर॒ मे भ्रनेक विषयो मे विभिन्न प्रणातिया विद्यमान ह । जते श्रंशास्न मै 
समाजवादी-श्र्थशास्थ, साम्यवादी भ्र्थशास्वर, सहकारी अर्थशास्त्र, शिक्षाणास्तन मे 
मानटेशरी, वालवाडी ब वर्घा-शिक्षा प्रणाली, मनोविज्ञान मे, प्रयोमात्मक, व्यवहारा- 
रमक, भ्रन्तं मुखी पद्धतिया, श्रौपथ-विज्नान मे--एेलोपेथी, श्रायुरवेदिक, होम्यापेथी व 
प्राकृतिक चिवित्मा पतिया, इसी प्रकार मौतिक विज्ञान मे मी श्राकर्पण का सिद्धान्त, 
गति का सिद्धान्त, विद्‌ द यु सिद्धान्त ्रादि । 

ये समी पद्धतिर्या, प्रणालिया व सिद्धान्त किसी एक मुख्य विपय परं प्रपने 
विभिन्न इष्टिकौगणो फे प्रनत सिद्धान्तो का प्रतिपादन करते है। इसप्रकार के 
सिद्धान्त, पद्धति व प्रणालिया प्रत्येक वर्गीकरण मे यत्र तत्र विद्यमान रहती है । 
्विविनदु वर्भीकिरण मे इन पद्धतियो व प्रणालियो ॐ सम्बन्ध मे एक निश्चित मिदधान्त 
क प्रतिपादन किया गयादै। ये प्रणालिया मुख्य वर्गे के समान ही महत्वपूर्णं है तथा 
इनका विस्तार मी मुख्य वगं के समानही हो सकताहै। ग्रत इनकी रचना मुख्य 
चमं े साय उसके प्रथम व्यवितत्वके खूपमे होतो है! इन प्रणालियो व पद्धतियो 
को व्यक्त करने के लिए उनके उद्मव कालको ही माध्यम माना गयाहै। श्रत 
बेलग्रम के सिद्धान के श्रनुसार इन्हे व्यक्त विया जाता है जसे -- 


अ्रकर्पण का सिद्धान्त 17वी शताब्दी मे ट्श्रा रत इसका बोधक 
विद्यदमयु का सिद्धान्त 1890 ई० कीदेन रै रत इसा बोधाक "19 
भ्रयोगात्मक मनोविजान 19वी शताब्दी कौ देन है श्रत इसका वोधाक 5.1 
समाजवादी श्र्थशास्न 1820 ईने प्रारम्म ह्म श्रत इसका वोधाक 212 
साम्यवादी श्रथेशास्न 20वौी लनान्दी मे हु मरत इसका वोधाक भर 
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दसी प्रकार श्रुरवेद युनानी, होम्योपथी, प्रङहिक श्रौपव प्रस्निया कमण 
श्रयम शताब्दी गे पूरवे, 18बी शताब्दी च 19 शताब्दी कीः देन मानी जतिीहै। भत 
भस्य वं के पश्चातु प्रणाली का उद्भव काल जोडनेत्े प्रणाती का वर्मक बन 
जत्तिहै। 

भ्त्येक प्रणाली श्रक मे मुल्य वगे की माति ही व्यक्तित्व, दार्थ, ऊर्जा, देशव 
काल समी पक्षो का समान रूपस प्रयोग होतार । प्रणाली प्रकमे व्यक्तित्व पक्ष 
व्यक्त करने के लिए उसके सयोजक चिन्ह श्रत्पविराम का प्रयोगं किया जतादै। 
जसे-- 


समाजवादी श्रथेशास्त्र मे लोकवित्त 3(112,7 
व्यवहारात्मक मनोविज्ञान मे व्यक्तित्व 11 

भ्ायरवेद मे हृदय रोग का उपचार 1.8,32 46 
अपेन्डि-सार्दट का यूनानी इलाज 1.0,217219 4156 


साम्यवादी भ्र्थशाप्य मे टंड यूनियन >१ 977 


जो पद्धति ब प्रणाली जिस प्रदेश म श्रधिक प्रचतित व लोकप्रिय होती दै उस 
प्रणाली को बहा मुख्य वरं मे स्यान प्राप्त होता टै त्ते रेलोपेथी भ्रधिक प्रचलित 
य सोकंप्रिय है भरत इते मुख्य वर्मं मे स्यान दिपां मणा) यदि विसी प्रदेशमे पुनती 
विक्रित्सा प्रणाली श्रचिक लोकप्रिय व प्रचकतितहो तो वहा परुतानी चिकित्सके 
श्नौपच विल्लान का स्यान प्राप्त होगा तथा बतानी प्रशाली का वोधाक 19 वै 
स्थान पर केवर ए. ही प्रमोमं होमा । 

द्विविन्दु वर्ीकरणमे इस प्रकार कौ प्रणानियो के विवरण मुख्य वग 
तालिका से साथ न्रन्तमे द्ियिगयेहै! 
विरिष्शण्‌ 

श्राधुनिकं माल म अनेक विपयो के विभिन हेधरोमे वेप अध्ययन 
प्रक्रियाष्‌ प्रचततितत है । इसे प्रत्येव विषयमे विशिष्टीकरण होता जादर्हादहै। इय 
व्िश्षिष्टीकरएा का उपयोग मानव कौ मलाईमे प्रपोम कम्ना भ्रादश्यक हौ गपाहै! 
जसे एक चिकित्सक बवालरो मे विशिष्टता प्रप्त विर हुए हलो वह बत्ती की 
चिक्षित्सा करते मे प्रधिकं उपयाम रहमा ) श्रत इसी रकार प्रौपध विक्नान म 
स्मरी-सतेयं विशेषज्ञ, प्लास्टिक शन्य विशेषज्ञ उक्ठी प्रकार अर्थशास्त्र म लघु उद्योग, 
दीर्घं उद्योग, गैर स्वारौ साहसिक कायं तया वेत विज्ञान म शुक्र तेती व भमि 
रहिते भेती भरादिदहोतेहै। 

दस श्रक्यर की समी विक्गिष्टचाभ्रो को टिविन्दु वर्मक म प्रशात्तियो क 
भानि दी समुचित स्यान प्रदान किया गया है । इवे लिए मङ9 वा उपयोध, ५ स 
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2 तक के रोमन श्रक्षर, जीडकरके किया गया है । विधिषप्टता किसी भी मख्य वर्गमे 
ही सकती दै 1 म्रतः इनकी रचना निम्न प्रकारसे की जाती है -- 


शुष्क सेती 19 
भरूमि रहित खेती 195 

लघु उद्योग ‰98 
दीघं उद्योग >97 
सावंजनिक उपयोगिता >ॐ9४ 


जिस प्रकार विश्शिष्टता किसी मो विवयमेप्राप्तकी जा सकती है उसी प्रकार 
ह्‌ किसी प्रणाली मे मी प्राप्त हो सकती है, जसे समाजवादी ्र्थ-व्यवस्था मे लघु 
उद्योग, ्ायुर्वेद मे स्प्री रोग विशेषज्ञ रादि । इस सवध के वर्गक्रो की रचना करने 
के लिए निम्न प्रकारकेतथ्यो को ध्यान मे रखना अवश्यक है -- 

1. विशिष्टाक मुख्य वे के साथ व्यक्तित्व के प्रथमस्तरवे रूपमे प्रयोग 
होताहै)। 
हा 2. विशिष्टाक युस्यवगं के पश्चान्‌ व भ्रन्य समी पक्षो कै पूर्वं प्रमौग 

तादहै। 

3 विशिष्टाक प्रणाली अरकं के पश्चात्‌ वं सभी पक्षो के पूवं प्रयोग होता है । 
जेव किसी वर्गाक मे प्रणाली व विशिष्टाक की ्रभिव्यक्ति करनीहौ तो दोनो श्रफो 
कै मघ्यमे श्रल्पयिराम काप्रयोग होता) भ्रव प्रणाली शरक के पश्चात्‌ श्रत्प- 
विराम का सयोजक चिन्ह लगा करके विशिष्टता लिखा जाताहै। विशिष्टाक कै 
पश्चाद्‌ ही यदि श्रावश्यक होतो व्यक्तित्व, पदार्थ, ऊर्जा, देशव काल पक्ष प्रपते 
संमोजक चिन्हो के साथ प्रयोग होते है जसे -- 


लघु उद्योग 98 
समाजवादी अर्थव्यवस्था मे लघु उद्योगं 2६112,98 
समाजवादी श्र्थव्यवस्था मे लघु उद्योग कौ व्यवस्यः ‰4242,98 8 
प्रयुव दिक श्रौषघ विज्ञान 1.8 

भ्रायुरवेद मे स्त्री चिकित्सा 1.8,9 
श्रायु्वद मे प्रसूति चिकित्सा 1.8.97 31 


प्रणाली कौ माति ही सम्पूणं विषय सूची विशिष्टता कै साथ मी प्रपोग होती 
है1 क्योकि ्रायुवेदभे वाल रोग विञेषन्न के सिए भ्रोपध विज्ञान के समी सगिक, 
निदान उपचार सवधौ भ्रचियो की ब्रावश्यकता होती है 1 


द्विविन्दु वरमीकरण भे इन विशिष्टाश्रो के लिए अ्रलगस्े मुख्य वर्मक 
श्रन्तमे तालिका दी हुईहै) ० 
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शास्बीय-विधि 








ज्ञान जगत के प्रत्येक क्षेत्र मं अनेक प्रकारके ग्रन्थो की रचनाहोतीहै। इन 
रचनाग्नौमेसे कुद रचनाए साधारणा तथा कुद उत्तम रचना होती हैँ । उत्तम 
रचनाप्रौमेसे भी कुछ रचनाएही इस प्रकार की होती हँ जी शाश्वत्‌ धेष्ठ रचनाएं 
मानी जाती रहँ तथाजौ किसौ देश, कालं वमापाके दारा सीमित नहीहोनीदै) 
षस प्रकारक्षी रचनाभ्रौ वप्रन्योको जो हमेशा प्रमिनवे तथा उच्छृष्ट भोणीके 
होते रै, शास्त्रीय प्रन्योक्यी सज्ञादी जातौदहै। ये शास्त्रीय प्रन्य श्रपनेश्रापमे 
इतने सशक्त होते है कि विभिन मापाङ्रोमे उनके श्रनुवाद व व्यस्याए होने 
साय-साय विमित्न द्यो से श्रलम श्रलग श्रालोचनाए, मूर्याकन व ॒पुनमूं स्याकन 
मी प्रकाशित ठति रहते ह । इसे प्रवर बे शास्त्रीय ग्रन्थो की सूचिया, प्रनुकमरिकारं 
तथा सन्दर्भिते ग्रन्य उस मूल प्रन्य काक्षेत्र विस्यृत करने मे सहयोग देतह} श्रत 
श्ास्नीय-ग्रय किसी विपय विशेष की परिधितक ही सीमित न रहकर स्रपना एक 
श्मलग वर्गे निर्माण करने मे सक्षम पाये जति दै । 
श्रत्येक वर्गीकरण प्रणाली इस प्रकार वेः प्रथो विगेयत धामिक वपविग्र 
पस्तको के लिए भ्रलग वर्याको फा निर्माण कस्तो) श्राधूनिक काल म विशेषत 
द्विविन्दु चर्माकिरण काल मे ईम प्रकार त ग्रो की मीमा धार्मिक व साहित्यिक ग्रन्थो 
तव ही सीमित नही टै । अपितु इन दोनो सुस्थ वर्गो कौ माय घ्नाय भरन्य विययोके 
छास्प्रीय प्रस्य कै लिए एक प्रलग शास्पीय विधि का उपयोग ज्रियादै। डा 
रगनायन महोदय दे श्रनुसार पास्मीय ग्न्य की परिमिषा स्पष्ट कौ गर्ईहै त्रिजो 
न्य शपते विषय सामग्री पर अन्य परन्ौ च साहित्य कौ रचना हेतु प्रेरणा प्रदान 
कएेमे सधम ही उत्ते णास्मीय 8 ग्रन्य क्ह्याजा सक्तादहै। प्त ग्यान्या वे 
शनाधार पर एक भासय ग्रन्य वे श्रते य \ \ वध्टियोने 
टीकाए, व्यास्याए, आआलोचनाए, मूल्या । क्न ५ ॥ 
॥ "का 


द्विविन्दु चरमोिरगण प्रणाती म 
परसिपादन किया मयाद,{ उनम स ग 


न 


४ 1 


प 
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1 इसप्रकार की रचनाश्रोवे तवो का स्थायी मूल्य होना चाहिष्‌ । 


2 ईसं प्रकार की रचनाएं रचनाकार के व्यक्तित्व से सतृप्त होनी 
चाहिए 


3 ये रचनाएु सशर मननशील होनी चाहिए जो नवीन मत्त नवीन 
विचारधारा व नवीन परम्पया की सृष्टि करेनमे समथहो। 


छक्ततत्वोके ्राधार पर तथा पुस्तकालय वै नियमोके श्रनुमार इसप्रकार 
कै मूलग्रन्थ व उससे सम्बन्धित समी प्रथ पूस्तकालयाम एक ही स्यान प्रररह्तेहै 
जिससे बहा के पाठको को सुविधा व उत्तम सेवा प्राप्त हो सके । इसके लिए द्विविनदु 
मे शास्नीय विधिका निर्मणि हमरा तथा इस वग विशेपको प्च विश्तेणके द्वारा 
भ्यक्त किया जा सकता है । शास्त्रीय ग्रन्यो कौ श्रमिन्यक्ति के लिए रोमन लिपिके 
घोट भ्रक्षर ४ (एवस) का उपयोग किया है। पद्धति से + वोधाकका उपयोग 
सामान्य एकनो मे सकलित रचनाश्रौ के लिए मी विया गयादै कितु उसका प्रयोग 
च प्रयोग विधान भिन्न है। साहित्य मुस्यवगम \कीग्रमिव्यक्ति लेखक व जन्म 
वर्प के जिए कालक्रम द्वारा रोमन अक्षरो सेप्रारम्म होती है किन्तु शास्य प्रन्यो 
मे श्री श्रको द्वारा व्यक्त किण जतादहै। 


रत शास्त्रीय ग्रन्यो कं वरग निमणि हेतु सूत्र > [व्य], [व्य], [व्य3], 
[व्य4] की स्वनाकी गरईहै। 


इस बोधाक > का प्रयोग शास्त्रीय ग्रन्थ के मूलभूत विषय कै साय होता है । 
स वोधाक के व्यक्तित्व पक्ष का प्रथम स्तरलेखको को व्यक्त वरताहै। विन्तु 
धोपाक व लेव्वबे वीचमे न्यक्तित्व पक्ष दै सयोजक चिन्द्‌ प्रल्प विरामका 
प्रयोग म्रावश्यक नही है । 


किसी मी रचना को शास्त्रीय रचना व्यक्त वरनके लिए तेखक षैः भाय 
उती रचना व्यक्त करना प्रावश्यक है! सूम म व्यक्तित्व का द्वितीय स्तर रचनाक 
ध्यातेक रै । मरत रचनाकार व रचना वे वीव मे प्रत्पविराम का प्रयोग 
भ्रावेष्यव टै) 


शास्मीय प्रयो का व्यक्त वरते समय रचनाकार प्रवी प्रया द्वारा श्रमी. 
श्तसूपमं प्रकट दिया जाताहै; लास्वीय प्रयाम भ्रगीङ्त वमक्ी मीमा 16 
सेखका तव ही मानौ जानी टै } इसकं पश्चात वालं उस विपय को प्रन्य रवनव्वारो 
की प्ममिव्यक्ति कातव्रमद्राराही की यी जातोटहै 1! लसर समयम रननाको 
मौप्रगोहृतभरममेही व्यक्त व्यि जाता है जो जान्पीय ग्रन्थ है जैस -- 


64 रगिन्ु वर्गोविरणा का सक्षिप्त परिचय 


१66२1, शवर उपदेण-सहघस्यी (वेदान्त षर शकर का पहला शास्त्रीय 


प्रय) 
866\2,1 मडनमिथ ब्रह्मधिदधि (द्रमरे लेलक वा शास्वीय प्रय) 
16673.1 गुरेष्वराचायं नैष्वमंिदधि (तीसरे तेसक् वा गास्य्ीय ग्रय) 
९66*4,1 ठि विमुक्तामन 


(चपि सेक वा गास्परीय प्रय) 
१२66९51 सर्वात्मन सक्ष सारिका (पाचये नेलक्‌ का शास्मीप ग्र) 


स्स भवार योयाय श्वे पण्वातु 1, 2, 3, 4, 3, प्रादि लेको कौ वेदान 
विषय पर विभिप्न प्रन है| 


इसी प्रकार एव लेखक पै उस विषय पर एक्स 
प्रयोकी श्रेरो भ्राप्त केर सवते है। श्रत उन्द मी भरगौडृत 
भनु्तार व्यक्त प्रिये ज। सकते है जसे -- 


प्रधिक्ग्रय मी शास्त्रीय 
ते भ्रम प्रथवा वर्ण्मवे 


1 66००1 मघुम्रदन सरस्वती श्रद्र॑त रलरषणी {एक तेखक कां प्रहता 
ग्रन्थ) 


166१ ६००,2 मधुम्ुदन सरस्वती भस्यानभेद (उसी तेलक का द्रूसरा 


इस प्रकार 16 ग्रन्यो के पर्चा उसी तेसक के ग्रो को वरकमर 
मी व्यक्त कर सकते है । बरंक्म द्वारा न्यक्त करने परभी भत्पयिराम का चिन्ह 
्रावश्यकं है । 


इस वं मे व्यक्तित्व के वरत्तीय स्तरमे शास्प्रीयग्रय कमै भालोचनाभो को व्यक्त 
क्सि गया ड! इनकी म्रभिव्यक्तिमी भ्रगीडृतत त्रम दाराहीकपे जाती है 
भ्रालाचनाभ्रो को काल त्रम द्वारा भी म्क्टम्यिजा सवता है। सकय व्यक्त मरने 
के लिए भ्रल्प बिराम का चिन्ह भ्रावश्यक हैष 


स्वीय वं मे व्यक्तित्व के षुं स्तर शारा ध प्रासोषना य भूल्याकनो 
ऊपर पुनमुंल्याकनो को मी उसो वरम मगर तिया भाया है। उदाहरण 
के लिए -- 
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8665 ब्रह्मूव 

९6 6,531.1 शकर ब्रह्यसूव्र-माष्य ! शास्त्रीय ग्रथ 

266,581,1,1 = पदूमपाद पक-पादिका । उक्त ग्रन्थ पर पहला प्रालो- 
चनात्मक ग्रन्थ 


1२66,541,1,1,1 प्रकालान्मन पक पादिका विवरण ।उक्त ्रालोचनां पर 
पुन श्रालोचनात्मक ग्रन्थ 

166,541,1,1,1,1 श्रखडानन्दमुखे तत्वदीपन ! उक्त पुनम स्याकन पर 
रिप्पणी । 


इस प्रकार से एक मूल शाप्त्रीय भ्रय के विपय पर भ्रनेक व्याष्याए च प्रालो- 
चना व्यक्तकौ जा सक्ती है ! श्रत यह्‌ शास्त्रीय निधि द्वििन्दु वर्गीकरण पदति 
की महत्वपूर्णं विधि है । इस विधि कै कारण ही विभिन दृष्टियो से भ्रालोचनाएः 
होने पर मी समी ग्रन्थ मूल विययक ग्रन्थ के साथ ही व्यक्त बिए जते है । 


12 
जआान्हान-ग्रक 


भ्रत्येक वर्गीकरण प्रणाली का प्परुल उदृश्य सग्दरीत प्रष्ययन सामप्रीको 
भ्रधिकसे प्रधिक् उपयोगी यनाना टै) जिससे किसी पराठ्क द्वारा किसी उपतन्ध 
भृस्तक व भरन्य प्र्ययन सामग्री को मागरकरने पर पाठकको शोघ्रही वहसामग्री 
उपलन्ध कराई जा सके । पाठ्व दारा किसी पुस्तक कयै माग करना, जानकारी चाह्ना 
भरथना पुद्धना, वर्ीकिरा जगत म उस पुस्तक वसामग्रीका भ्राह्वान करना कहलाता 


को उसके निर्चित वोघाको दारा पुकारनाया माग करना वगीपिरणा की मापा 
मे उसे भ्राह्वान भ्रक (८411 रपाषएला) कहा जाता है। 

प्राह्वान श्रव की सहायतासे ही विशाल व लघुकाय पुस्तकातयो के वन्दव 
उन्मुक्त पुस्तक कक्षो मे से इच्छित पुस्तकं शीध् प्तक जा सक्ती ह । 


डा० रगनाथन महोदय ने अपने द्विविन्दु वगीकरण मे इस आह्वान अकको 
निम्नलिखित तीन विभागो मे विभक्त करवे उनकी पृथक्‌ पृयक्‌ विस्त व्यास्याए 
कीटै- 
1 वर्गे श्रक (1258 परिपणएलः) 


2 पुस्तके प्रक (8०० पविध्णल) 
(लणगाल्न्धण्य प्विणकाएल) 


3 सग्रह भ्रक 
वगृ अंक 7 
1 
रत्येक वर्गीकरण प्रणाली 7 ह " ` चे ताय 

कै बोधाकोमे १५ # श्रध्ययन 
उन मुख्य विपयो क वोधाको र 
सामग्री को उनके दिषयो की बिभिर श रुक्तरित 
किया जाता है । ग्रो मे विति वर्ग ॥ 

् 


ट 
॥ 


# 


आह्वान ग्रक ह 


कहत है । वर्गाक का साधारणा ्र्ये उन श्रकोसेठैजो किमी पुस्तक श्रयवा श्रष्ययन 
सामग्री के विषम विशेष को, एक निस्वित एृत्रिम मापा दारा, उमी विषय की भ्रन्य 
पुस्तको मे स्थान प्रदान कराने मे सर्मरथं हो 1 एक विपय श्रथवा उसके नि सी उपविषय 
विशेष का एक ही वर्गाक होता है 1 अत पुस्तकरालर्यो म एक हौ विपय सम्बन्वी श्रनेक 
पुस्तकें होने पर मी प्रत्येक पुस्तक की सूष्म स्प से पृथक्‌ पृथक्‌ ब्रको द्वारा उनके 
निश्चित स्थान का बोध कराने वाले रको को वर्गाक्र कहा जाता दै । 


विभिन्न वर्गीकरण प्रणालियो मे मुख्य विषयौ ग्रथवा मुख्य वर्गो मे एक रूपता 
ने हकर विभिन्नता पाई जाती है । द्विविन्डु व्मौकरण प्रणाली म मुख्य विषयोका 
वर्गीकरण तकरं सगत व व॑जञानिकं है! इसमे समी विपयो को प्राकृतिक, मानविकी तथा 
सामाजिक क्षेनो मे चिमक्त किया गया है । दस पदति म मख्य वों को सख्या भ्रन्य 
पद्धतियो के मुख्य वर्गो से प्रधिक है तथा नव विकसित व मान्यताप्राप्त विषयो के 
लिप प्राविधानमौरहै\ 

दविबिन्दु वर्मीकिरणा मे वर्गाको की रचना करने हेतु श्रन्य प्रणालियो कौ माति 
ही भ्रको, वों तया साकेतिक चिन्होका प्रयोग फियागयाहै श्रकोका प्रयोग 
विशेषत दो प्रकार ते किया गया दै-- 





1 सख्यालक------1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12, 13, 
14, 15, 16.------91, 92, 93---- -- 
2 क्रमात्मक ----1, 11, 111, 112, 113, 1131, 1131, 11321 


सख्यात्मके यको वे मध्य कोई विस्तार प्रथव। प्रावश्यकतानुतार नवीनं सख्या 
की रचना करने का कोड प्राविधान नही होता है ! क्रमात्मक अ्रवोमे इस प्रकारका 
पूरं प्राविान है । पुस्तकालय सवद्धं नशील सस्या होते के कारणा विषयो व विपयागो 
मे वुद्धिकी पूर्णं समावनाए्‌ रहती) अरत वर्गीक्ररणमे भी सवदन कीणं 
व्यवस्या होनी चाहिए क्योकि प्रतिदिन नवीन विषयो क प्रादुर्माव व विकसिते विषयो 
का विस्तार होते रहने के कारणा उन विषयो के वोवाको की रचना हेतु प्राचग्यक 
श्रको का प्राविघान होना चादिए जैसे-- 


बीजगणित 82 
सांस्यिकी 828 
समावत 8281 


प्रसामान्य समीदरण 82813 
श्रत्तिचियन 82837 
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श्रत द्विदिन्दु वर्गीकरण मे सख्यात्मक व क्रमात्मक दोनो हौ श्रको का प्रयोग 
हमरा है! विशेत कमात्मक श्रको का! इस प्रणालौमेश्नकोकी भातिही वर्णोका 
प्रयोग मी निम्न प्रकार से किया गया है-- 


1 वड रोमन वर्ण--^ 8८०६६८०७ प६् 71 1. प ० 
१९९२571८ ५०४ २५}६श्2 
2 छोटे रोमनवर्णं 9४८१८९६1] ८1० ००ए१्‌ग 


8 ६१४९३४८2 
3 भ्रीकवरणं ८ 


दविविन्दु प्रणाली मे वर्गाको कौ रचना करनेमे श्रकोव वर्णो के समान 
सफेतिक चिन्ठौ का प्रयोग करके प्रणाली को प्रधिक सूक्ष्म, गहने च स्यष्ट कनाया 
गया है) सकितिक चिन्हो का महत्व इस पद्धति मे प्रको व वर्णोसे भी भ्रधिक्‌ महत्व 
पर्णं है 1 वर्को कौ रचना साकेत्तिक चिन्होके माध्यमसतेहौीकीजातीहै। श्रत 
द्िविन्दु वर्गीकरण मे निम्नलिित चिन्ह का प्रयोग किया गया है-- 


+ भ्रत्प विराम व्यक्तित्व पक्ष का द्योतक दै । 
॥ श्रदधंविराम पदाथ पक्ष का यतक है । 


दविविन्दु ऊर्जा पश्च का यौतकं है । 
चिन्दु स्थान पक्का द्योतक) 
ति उद्धरण काल पक्ष कां द्योतकदहै1 
० सून्य विषयाग सम्बन्ध का सूचकं है । 
( ) काष्ठ विषय विचि का सूचकहै। 


श्रादीरेला अध्यारोहेण तया श्रगीकृत का मुचक है । 
<-- पराड मुख वाण दो निश्चित समय श्रवधि सूचक दहै । 
---+* अमिमुल वाण अनिश्चित मविष्य समय सूचक दै । 
उक्त समी प्रको, वर्णो व साकेतिक चिन्हौ के माध्यमसे वर्गोको की र्ना 
हौतीदै। 


पुस्तकांक 

पुस्तकालय वर्गीकरण का मुख्य उद श्य सग्रहीत श्रष्ययन सामग्री को भल 
श्रलग बोधाको द्रा उपयोग हेतु परसयुत करना है ¦ एक हौ वोधाक के माध्यम सेदा 
यादीसेश्रथिक ग्रथो क भ्रमिव्यक्ति करने वाले वर्गीकरण कौ उत्तम वर्गकिरण नही 
कृहा जा सकता ह । डा० रगनायन कै श्रनुसार उत्तम पुस्तकालय वर्गकिरणा कौ तीन 


विमिह्नकेत्रो मे विमक्त किया गया है । 


आह्वान भक 69 


1 ज्ञान वर्मोकिरण {ष्ष०द्५इ९ = ©1255 (स रसवण) 
2 पुस्तक वर्गीकरण {४००४ 1258 { ८३10४} 
3 अनुक्रम वर्मीकिरण {(भौल्लाणा) (काष्ठा) 


1. ज्ञान वर्मकिरणा के ग्रन्तगेत किसी मी ग्रन्थमेर्वाएित व उपस्थित ज्ञन 
कौ उपयुक्त विषयो मे विभक्तं करके स्वीहृत कृतिम मापः द्वारा वर्गाको की स्चनाकौ 
जाती है । वर्गा मे उस ग्रन्य मे वणित विपय सम्बन्धौ विष्लेषण रहता है । श्रनेक 
ग्रन्योभे एकं ही प्रकार कौ विषय-सामग्री होने के कारणा उन सवक्रो एक ही वगकि 
प्रदान किया जाता । ्ननेक श्रवसरो पर एक दही प्रन्य विमिन्न मापाश्रौमे विभिन्न 
समय परर तथा विभिन्न खडोमे प्रकाशित होने रहते है । इन प्रकाशनो के प्रनेक 
मूल्याकन भी समय-समय पर प्रकाशित हीते रहते ई । इन समी प्रकाशनो को ग्रन्य 
मे वणित विपयसामम्री के प्राधार पर वर्गा द्वारा उचित स्थान प्रदान करना 
अथवा उन श्रकाशमो के श्रस्तित्वोको अलग प्रलग प्रकट वरना वर्माकिके कषेत्रम 
सम्मिलित नही होता है । 


2. पुस्तकांक--इस श्रमाव व वर्गाककेक्षत्र को भ्रधिक विस्तृत करने के 
जिए अनेक विद्वानो ने वर्मीकिरण प्रणालियोमे पुस्तकाक की कल्पना करके इस 
काये को सफल वनाने का प्रयास त्रिए है । दिनिन्दु वर्गीकरण प्रणाली मे पस्तकाक 
का ) वर्मक की मात्ति ही वैज्ञानिक धरातल पर सूष्मव स्पष्ट किया 
गया है) 

डा० रगनाथन के श्रनुसार किंस ग्रथके वर्गीकरण मे जहाज्ञान वर्मीकरश 
श्रागे बढने मे प्रसमथे दहो जाता है बही से पुस्तक वर्गीकरण का प्रारम्भ होताहै। 
पुस्तकाक को श्रावप्यकता की व्यस्य करते हुए उन्होने लिला कि “प्रथ वर्गीकरण 
की पडतिमेम्रय सख्याकी व्यवस्था की जानी चाहिए जिससेज्ञन के समानं वर्गं 
घलि प्रथो को व्यक्तित्व प्रदान किया जा सके।  पुस्तकाक कासाधारण भ्रथंमी, 
समान वगौक वाली पुस्तकों मे प्रत्येक पुस्तक को भ्रलग-ग्रलप स्थान प्रदान कराने 
वि व्येषपयक्त क्य पुस्तरकगक कहते र पुस्तकाक समन उपकः वत्ते मी ग्रथोमे किसी 
ग्रथ विशेषके निर्चित स्यान का निदंश करने के लिए ढृतिम मापा क। द्यौतक है । 
भरत. पुस्तकाक दवाराही किसी म्रय विशेष का उसके समान वमं वलि भरन्यश्रथो 
मे एक निश्चित स्यान निर्घार्ति क्रिया जा सकता है 1 


पुस्तकाक की रचनाके चिषएुं वर्मक रननाकी मातिदही प्रक, वर्णो 
तथा सयौजक चिन्दौ का प्रोग किमा जाता है) द्विचिन्दु प्रणाली मे पुस्तक के प्राठ 
विशिष्ठ बाह्यागो को स्पष्ट करके पदा निपमो कौर्वना की जतीदहै। 
पस्तकाक कौ रचना करते समय निम्नित पको का उपयोग किया गया 
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(८) (क) (४) (^) , (४)-(5), (€) (५) 
(मा) (रू) (ब) (स), (ख)-- (र), (म) (म) 


1 मापात्नक (-वण्००8८ परिणय) (म्प) 


2 स्पश्रके (एता व्वेणफल) {रू) 
3 वर्षभ्रकृ (ल्भ पिण्णणल) (व) 
4 पस्तकं समाविश ग्र क (८०९551० छम? 7० (स) 
5 खडश्नक {४णेपकाल प्विधणाणएल)} (ख) 
6 पूरकश्रक (ऽप्एाल्पलप। पिप्पलः) (पू) 

7 प्रतिम्रक (लण+ पण्कफला) (र) 

4 श्रालोचना रक (दाऽ विपदा) (घा) 


भाषा श्र कको पुस्तक श्रयवा ग्रथ जिस मापा मेलिसागयाहौ उप्त 
मापा के कृत्रिम बोघाकको मापाच्चक्‌ कहते 1 ये वोधाकद्विविन्दु वर्गीकरण के 
भ्रन्तगते भा एकलो हारा प्राप्त किए जा सक्ते हैं । पुस्तकालयो मे जितत भापामे 
लिते हए प्रथ श्रषिक सख्या ते होते है उस माणा के वहा श्र गीत भापा कहते 
ह । विभिन्न पुस्तकालयोमे अ गीकृत मापाए एक भी हो सकती ह श्रथवा अनेक 
भी। भरत श्र मीष्त मापा का बोधक नही दिया जता है । केवल श्राडी रेखा 
^ द्यारी व्यक्त कियाजाताहै) 

साहित्य च मापा सवधी प्रथो मपुस्काकं देते सरमय मापा श्रक देनेकी 
भ्रार्वश्मकता नही होती है क्योकि वगकि मे मापा पक्ष का उतल्लेल रहता ह । यदि 
मूल प्रथ किसी श्रन्य मायामे लिखाहोतो उस मायाकाद्मक देना प्रावश्यकं है) 
श्रयं अय, जौवनिया श्रनुवादं व श्रालोचना सवथी पुस्तको मे पृस्तकाक देना अ्रत्यत 
आवश्यक दै । अनेक प्रथोम एक मापाकाप्रयोगन होकर दो श्रयवादोसे ध्रधिक 
मायीग्रो का प्रयौगहो तो मूल ग्रथ की मापा अथव श्रधिक सामघ्री वाली म्रापा का 
नमक देना प्रचिके उषगृक्त है जपे -- 


तकं शास्य का परिचय मूल लेक इरप्रिम एम० कोपो प्रकाशन, 1972 
1 152 1.2 
महाभारत लेखक राजगोपावाचायं भ्र प्रजी प्रकाशन--}954 
0 15.142 11114 
कासीदास एत मेषद्रुत भ्नुवादक्‌ सुधाकर मिथ प्रकाशन--1972 
9 15,2 9 44,5 1522 


श्राह्वान भ्रंक शा 
रूप-प्रक--ग्रयमे विषय सामग्री निस स्पमे प्रस्तुत कीगर्दूहो जसे 
चित्रावली, रेखाचित्र, मापा तालिका श्नादि स्पोमेहौ तो उनके प्रनुसारहीभ्रक 


दिया जाता है ¦ इससे पुस्तक कौ विपय समग्र को प्रकट करने मे सहायता मिलती 
हैजसे - 


दविविन्दु वर्मौकरण डा स्गनायन 1960 2 51743 
१.0 
महात्मा माधी वित्रावलती प्रकाशन विमाग 1965 8 
15 


साहित्य के वर्गकमे रूप पक्ष का प्रयोग व्यक्तित्व पक्षक खूपमेहौ जताहै 
श्रत पुस्तकाक मे पृनरावृत्ति की भ्रावश्यकता नही होती है । श्रपवाद स्वरूप सारित्यिक 
ग्रन्थ मी कभी-कमीमूलरूप सेप्रन्यरूपोम प्रकाशित होते रहते है । श्रत उस 
स्थितिमे रूपभ्कका प्रयोगं ्रावश्यकटे) रूपश्रककौ रचना फरनेके लिए 
तालिका खड के पुस्ताक प्रध्याय की सहायता लौ जाती है । 


वं मंक--जो पुस्तकं जिह वपं मे प्रकाशित होती है उस ग्रन्य का प्रकाशन 
यर्पेही वपे रक कहलाता है । वर्मक भो कालपक्ष की तालिका वयं श्रकमे प्रयोग 
कौजा सक्तो है । विशेषता उन पृस्तकालयो मे जहा स्तविखित पाड्‌{लिपिया 
श्रयिकः हो, पुस्तकाक मे वपं श्रक की रचना के लिए द्विविन्दु ते निभ्नसिक्तित 
त्रालिकाका ही प्रयोग किया जाता है} 


1880 से पूर्वं ॥। 
1880 से 1889 तक | 
1899 से 1899 तकं भ 
1900 से 1909 तक 191 
1910 से 1919 तक 2 
1920 से 1929 तक्‌ 3 
१959 से १५२५ तकः 9 
1940 से 1949 तक प्न 
1950 से 1959 तक्र १, 
1960 से 1969 वक | 4 
1970 से 1979 स्तक 1. 
1980 से 1989 तक 11 
1990 से 1999 तङ्‌ | 
2000 ने 


2009 तक 7 
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2010 से 2019 तक प 
2020 से 2029 तक ॥:1 
न __----------" 
2100 से 2109 तक 2.4 
2110 से 2119 तक 28 
2120 से 2129 तक 26 


दस तालिका दाय पुस्तवाक का प्रमोग करने सेएक श्रक की वचत होरी दै 
जसे 197 के लिए वर्मक की तालिका से वर्प अक 17 होताहै जवकि उपर 
्िचित तालिका तते. ही वनता दै। 


सामयिक प्रकाशनो के सदर्भमे उन प्रकाशनो का प्रकाशित वपं टी वपाक 

नता है यदि एक प्रकाशन के प्रन्य खण्डोव चििष्टो का प्रकाशन दोया 

प्रिव वर्पो समाप्त होता हे लो प्रथम खड का परवाधन वरयंदही्नन्य खडोक 
टो 41 


प्र्मस्य्वे प्विदान्त का प्रपम प्रगारन 1965 होने से र्का यप भ्रव +$ 
हा भ्त यदि द पुप्तन बे प्न्य सस्वरण 1910 1972 व 1977 मद तो 
यपं प्रव भी श्रम 10, 12, 1.2 दए जो मूल ग्न्य सेकापीदूर रये जविगे 1 


उक्त नियम बे भ्रनुसार सभी धवं प्रकार हगि-1६5 1८5,10 
15,12 1८5,1.7 दसस पुम्तक्वे सभी सस्वरण क्रमण प्राप्तहो सयते ६। 


पुरक अक--जव वभीषए यरा वे श्रनत्मत ए ही भाप 
मने तयाणएकदी दप मणम पथिक द्रम्था का प्रदाणन ह्येता है उप स्थिति मे उन 
भ्रनाप्स 


श्रकामनोष स्यान प 
द तिरएण्व ब पवात्‌ जे श्रबाणन प्राप्त दोन ह उन्त्‌ पुम्तक ममावेनर्ब माध्यम 
ष्यति १ पृम्तब ममेय परब मन्दान्मय रूपमे होता टै तया यर्वष्ण 


जाता दग 
के पग्यात्‌ विना क्रिस सपो ववन्दे प्रपोग दियिजतेदह1 उदाहप्फा्व-- 


प्ाह्ान भ्रक १73 


1. राजनीति शास्व के सिद्धान्त--रजेन््र वर्मा प्रकाशन 1975 ५ 
15215 
2. राजनीति शस्व के सूल सिद्धात-ते ईइकवाल नारायण 1975" 
॥,/ 
15215 
भ्मतः पुस्तकाक समान हीने के कारण जो श्राति उत्पन्न होती दै उसके लिए 
दूसरी पुस्तक का पुस्तकाक 1521.51 हो सक्ता दै । 
श्रतः इसी वर्गाक कौ 1975 मे प्रकाशित भ्रन्य पुस्तको मे धुस्तकाको 
मे से पृस्तकाक स प्रकार होगा--उकी वर्यकरो मे 1975 की द्रुसरी पुस्तक का 
1521.51 तया-- 


तीसरी पुस्तक फा पुस्तकाक 1521.52 होगा । 


खंड भ्रेक-पुस्तको का विषय विस्तृत होने के कारण उसे श्रनेक भागोमे 
विभक्तं करके प्रकारित किया जाता ह1 इन सभी पुस्तको कौ एकः ही स्थान पर 
साथ साय रखने की व्यवस्था सुदिधायनक हतौ है । यह्‌ व्यवस्था जव दी समवै 
जव कि उत सवका वर्पाक एक हो । 

हन पुस्तक को ध्रयिक व्यवस्थित रखने के लिए भ्रावश्यक है कि इने प्रकाशनो 
भ प्रकाशन किसी कम व व्यवस्यानुसार हो । प्रकाशित खो को सख्यात्मक कमर्भे 
रखा जा सक्ता है । किन्तु खण्ड रचना के धूं कतिपय निम्नलिखित तथ्यो कौ ध्यान 
मे रखना श्रावष्यक है -- 


1. पुस्तक विषय भरनेक खण्डोमे होने पर मी उन सवकौ श्रनुक्रमारणिका 
एकदहीहो। 
प्रत्येक खड कौ पृष्ठ सख्या क्रमानुसार हौ 1 
3. विपय सामग्री खडोमे इसप्रकार विभक्तहौकि उन्हे एक भ्रलग 
परस्तक का स्थान नही दिया जा स्के । 
इस प्रक का प्रयोग वं श्रक तथा पुस्तक समाविश श्र क के पश्चात्‌ सयोजक 
चिन्ह विन्दु“ . ' लमा करके व्यक्त किया जाता है जैरे-- 
वृहत्‌ भ्रग्रेजी हिन्दी कोष माग 1 प्रकाशन वं 1966 15219.1 
शः श 2 „ 1972 15219.2 


वाल्मिकी रा्मायश अनुवादक हसपिक्षाद शास्त्री खंड 2 प्रकाशन वपं 19476 
1521.6.2 
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पूरक अक--्रनेव श्रवसरो पर विसो प्रथ प्रयवा उसके विसीखदके 
प्रवाशित हौ जाने पर उसवा पूरक या परिशिष्ट प्रवाशित करना प्रावश्यक हौ जाता 
है । उस पूरव प्रकाशन बौ उरये मूतर प्रय मे जोढना भो खभव नही होता दै । कमी 
कमीतो परिशिष्ट अकम प्राणन मूल ग्रन्यसेमी वृहेतदो जता उन 
परिस्थितियो म परिकिष्टको मूल श्रवाशन के भराय रखनादही भ्रावग्यक हिरत 
पूरक प्रथवा परिशिष्टे प्रवाश्न को मौ वही वकि दिया जाता दै जो मूल ग्रन्थका 
टो तया वर्याक व खड वे पश्चातु सयोजक चिन्ह सीधी रेवा --- वा प्रयोग करके 
पस्यात्मक श्रको द्वारा पूरक्श्रव दी रचना भी जाती है 1 उदाहरणार्थं एक पुस्तक 
का प्रकाशन 1960 मे हमरो प्रत उसका वपं श्रक 0 होना है । दसी प्रवर पुस्त 
काकौ परिशिष्ट 1975 मे प्रकाशित हमरा तोदसे 1.5 वर्याकि देना उचित 
नही बल्कि मूल ग्रन्य के वीक {८0 के साय पूरव श्रक 0-1 देना उपयुक्त 
होताहै) 

भ्रति भक--रनेक ग्रन्यालयो मे किसी पुस्तक विशेषक एवः से भधिक 
प्रतिया भौ रली जाती है! ग्रत हन श्रधिके प्रतियो कौ सस्या श्रमिव्यक्त करने वाते 
बोघाक को ग्रति श्रक पहतेदहै। प्रति श्रककोप्रदश्रित करने के सिए सयोजक चिन्ह 
श्रद्धंबिराम , का प्रयोग किया जतताहै) भरत वर्पाक, सण्डाक भ्रयवा उसके पूरक 
श्रकोके पश्चात्‌ समोजक चिन्ह द्वारा सख्यात्मक सूप से श्रतिश्रक का प्रयोग होता 
है! पुस्तक की प्रथम प्रतिके लिए ष्सञ्मक की भ्रावश्यकता नर्ही होती है किन्तु 
एक ते प्रधिक प्रतियो होने पर ही प्रतिभ्रक कफो व्यक्त करिया जाता है चैते -- 


पुस्तक की दूसरी प्रति के लिए 165, 1 
पुस्तक की तीसरी प्रतिके लिए 1८5, 2 
पूस्तके की चौयी प्रतिके लिए 1‰5,3 
पुस्तके की पाचवी प्रति के चिएु ‰5,4 


शरलोचना श्रक--साहित्य सम्बन्धी पुस्तको की श्चालोचना के लिष वर्णक प 
व्यवस्था है! शास्त्रीय प्रन्याके लिए मी भ्रलग व्यवस्था फी गर्ह) क्तु 
पिसी अन्य प्रम्य, जो साहित्य विषय केष्षित्रमे चही भ्राता तथा शास्त्रीय ग्रन्थ मी 
नही है, का भ्रालोचना व मूत्याकने होता है तो उसके लिषएु दविबिन्दु वर्गीकरण म 
पस्ताक शनक के शरनतगेत पूं व्यवस्या है । पुस्तकाक मे भ्रालोचना हतु ठिवनदु क 
साथ द्योट रोमन अक्षर *€ काश्रयोग कहा गया है । इसके द्वारा प्रत्येक स्तक 
भ भ्रालोचना सवधी तत्व को प्रकट करने की क्षमता रहती है । श्रालौचना क्ती 
पुस्तक, उसके खड, धूरक श्रादि कौ हो सक्ती है भत “&' का चिन्दवया करके 
पुस्तकाकमे कही मी प्रयोग किया जा सकेता है! 


प 
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इसके भ्रतिरिक्त वि्मित्न स्यानो प्र संग्रहीत पुस्तको के लिए भी संग्रहकिगी 
र्वनाकी जाती है! पुस्तक के प्राप्ताकः कै उयर काष्ठो मे उन स्थानो व विमागो 
को निम्न प्रकार से प्रकट किषा जात्ता है जसे - 


पादय पुस्तकं {पा० पुर) {78} 
संदर्भ पुस्तक (सण पु०) (१8) 
मनोविज्ञान विभाग (दमण वी०) (ऽ) 
इतिहास विभाय (वीर वीर) {५} 
रसायन बिमाग (ई० वी°)} (८) 


द्विविन्दु वर्गीकरण मै उक्त तीनोश्रक ही भ्रपने भ्रलगं प्रलग भअसित्वे रसने 
के कारण महत्वपूरण माने गये हँ । भरतः इनका उल्तेख तथा उसका काम भी निश्चितं 
करदिया गवार जसे सरवेप्रयम वगं श्रक प्रकट क्रिया जाता ह, द्वितीय पुस्तक शरक 
तणा वृत्ती सग्रहुशभ्रक को महत्व प्रदानक्ियाहै। 

इन सभी प्रको को प्रकट करने कै ल्लिएुद्धिविन्दु वर्गीकरण मे स्पष्ट उल्तेख 
हैकियेश्रक दोप्रकारसे्रक्ट क्यिजा सरक्वे) पहुले प्रकारसे एक सीषी 
रेखा मे लिला जा सकता है तयः प्रत्येक भ्रकमे कद्यं जगहं रिक्त द्यो दी नाती 
नैसे--843 56 

दूसरे प्रकार से पुस्तक के वाहर तथा श्रन्दर एक प्रक दूसरे्रक के नीये 
निखा जाता दै जसे-- 

2 43 
ए 

संप्र रक पुस्तकं श्रककाही पूरक प्रक टै अतः पुस्तक भ्रकके साय 
श्रयवा नीचे लिखा जाना चाहिए किन्तु व्यवहारिकं रूप से अ्रनावश्यक शनम उलप्र 
नद्धो श्रतेः इसे सुविधानु्तार वर्गांक के निकट भी प्रकट किया जाता दहै! 


843 (8) 
56 
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सामास्य मुख्य वग ते सत्ययं उस मुख्य वगं से होता ह जिसमे अनेक विपयो 
से सवित प्ध्ययने सामगो हो तथा वड समप्न प्रघ्ययन सामग्री किसी एक मुख्य षग 
फेक्षे्के प्रन्तगंत नही भ्रातीहो। इस भ्रकारके सामान्य मुख्य वग द्विविन्दु 
वर्गीकिरणा प्रणाली मे महत्वपूरण स्थान रखते हँ ! त्या इनकी भ्रमिव्यक्ति छोर 
तमन भरक्षरकेद्वायं की सई है) जंते-प्राच्यविय्ा, भारतीय वाडमप, पाश्वात्य 
विद्या, गाघी-सादित्व, विदेकानन्द-सादहिव्य, धरदिन्द-सादित्य, इस्वामो विया, 
वौदध विद्या, बैनएवी वाडमय भ्रादि। ये समी विणे व वाडमय भ्रतेकानैक विपयो 
का सम्मिधण देते & जते गाथी साहित्य ॐ श्रन्तग॑त महात्मा याधी के सामाजिक, 
प्राथिक, पैकषणिक व दानिक विचारो का सामुहिक सक्तन टै) मारतीय वाडमम 
भे वि्िप्न धिपयो कौ भारतीय हृष्टि से भ्ष्ययन सामप्री उपतव्यटै जोर्िसीएवे 
मुस्यषर्गमे ययार्घस्पते नहीर्खीजा सकतोदै! श्रत. दरस प्रकार के विषास 
शील वे को मलिभाति समभ्स्ने फे लिए निम्न लिखित दिषियो काश्राधय 
लेना पडता है-- 
५ मौगालिक विधि 
2 षर्णम्‌ विधि 
3 पिष विधि 
भौगोलिक धिव पिषि दे माध्यम से सामात्य मुख्य वर्ग षो मौगा- 
लिव भाधारपर घकटं शिया जाताहै जसे तारसीय विधा से सात्पयं मारतमेः 
सम्बन्धित, पराप्चात्य विद्या से परिचमी देघो से सम्बम्धित, प्मेरिदी पिदाकत प्रमेप्कि 
से सचन्पित पिचौ माना गपा है स प्रवर सामान्य मु्यवमं को मूचकाक्र्षे 
साय धमिष्ट देण के मीगोलिक एकल भये बिना निसी सयोजन चिन्हवे जरम 
र्गा को रना कमै जादी है । जैस -- 
य मारतीय विद्या 
२5 षार्यात्प विद्या 
२51 ग्रीक विद्धा 
२3 पमेरिषी षिदा 
ि वेश्य विधि--षस विधि दात मी सामान्य मुम्य र्योदे कमै र्ना होती 
जंन--यौपौ-माहिय, विषेगानन्द-पाहिष्य, परविन्द-माहि्रप, वरह सारि, पमु 
दपि का अपय केयत पन्तररषटीय स्याति प्रप्त मटाएुरणेके तिरक परिमि नी 


78 दविविन्दु वर्मकिरणा का सक्षिप्त पस्विय 


है 1 जिनके साहित्यमे ज्ञान फी विविध शाख्नोका सर्वाधिकार वर्णनहो। दस 
प्रकार के सरा्हित्यो का एक श्रलग सामान्य वे वनता जा रहा है । श्रत इन वाघमयो 
को विशिष्ट स्थान प्रदान फरने हतु सामान्य मुख्य वर्गे 2 के साय सवित पुरषो के 
प्रथम श्रक्षर लगा करके वर्गाको की रचना कौ जाती है । ज्॑े-- 


20 गाधी साहित्य 

^ विवेकानन्द साहित्य 
२५ भ्ररविन्द साहित्य 
[11 नेहरू सादहिव्य 


3. विवय विधि--दइस विधि के माध्यम सेउन सामान्य मुख्य वर्गोकी 
भ्रभिव्यक्ति होती है! जो किसी यथाथ मरय वर्गं के श्रन्तर्गेत मेही भाते किन्तु उनका 
विश्लेयण॒ उन यथार्थ मुख्य वर्गो कौ सहायता से ही किया जाता है जैसे-ईसाई विधा, 
इस्लामी विया, वैष्णवी विया श्रादि । इस साहित्य मे उक्त यथाय वर्गे ते सम्बन्धित 
रहन-सहन, आचार-विचार, नियम, विचि आदि समस्त वियौ की श्रध्ययन सामग्री 
का समावेश रहता है ! दसी प्रकार के सामान्य विधयो का यथार्थं मुस्य चेच उसके 
विमागो द्वारा प्रकट किया जाताहै) यथार्थं विपयके वोचाकरो क्षो कोष्ठो कौ 
सहायता ते भ्रभिव्यक्त किया जाता है जसे -- 


2 (222) व॑ष्एवी चिद्या 
2 (९५) ईसाई विद्या 

2 (27) इस्लामी विद्या 
2 (242) महायान विद्या 


जव कमी प्षामान्य मुख्य वमे की भ्रमिव्यक्ति पूर्ववत सामान्य एकलो के 
साथकी जाती है उप्त समय पूर्ववर्ती सामान्य एकेलो के पूर्वं ट कौ भ्रावश्यकता नही 
होती है 1 क्योकि पूर्ववर्ती सामान्य एकल स्वय मे ही सामान्य होते है जैसे--्रयमूषी, 
विपववतेषय पक्चिकए, विकी अदि 1 


जसे -- 
व्रिटेनिका विश्वकोप 56.1.68 
दिनमान 1.1.11 
स्टेदृसमेन वापिकी 756 
मारत चापिकी 7 44.754 


दत प्रकार उक्तं सामान्य ग्रन्थो के वर्गाको के पूवं 2 योधाक काभ्रयोग 
भराचष्यक नर्ही हे । 


2. युरतकालय विज्ञान 


पुस्तकालय विज्ञान सम्बन्धी पुस्तको का वर्गाक वनने के लिए भूव 2न्य; 
ष] : [ऊ] [2व्या का प्रयग किया नाता टै! 


दस विज्ञान मे व्यक्तित्व पक्ष पुस्तकालय के परभ्परामत विमागौ का यौतक 
है जैसेः-- 


211 विश्व पुस्तकालय 

213 राष्ट़ीय पस्तकालय 
215 राज्य पुस्तकालय 

221 जिला स्तरीय पुस्तकालय 
23 घेक्षिकः पुस्तकालय 
24 व्यवसायिक पुस्तकालय 


24{९}) धाक पुस्तकालये 
24 {2९६१} चीमा पुस्तकालष 


261 याल पुस्तकालय 
263 जेल पुस्तकालय 
297 निजी पुस्तकालय 


पुस्तयलयो मे श्ामान्य ग्रन्य-सूचिवां, पारूलिपिया पुस्तके, पत्र-पत्रिषाए, 
पुस्तिशाए प्रादि भ्रनेक वस्तुं रहती दै । परतः नरः लिए सामान्य प्रयनसूथियो षी 
सासिवाही वाममेसीजातीरै । सायदही इन्दे प्रदधंविमवे *;* श्योजक चिन्ह 
ते स्यतः पिपा जता जते. 


213;12 रष्टय पुस्तवालयमे पाुकिपियां 
233; 46 भ्देज पुस्तदालय मे पत्रपत्रिका 
234; 47 विष्वविद्याचयमे सन्दमं प्य 


पुस्तकालय विशन मे उर्जा पके माप्यमसे पुर्लरासयक् त्रिखागतामो 


तषा समह्या्भो श्रो * : ' द्रिषिन्दु है एंमोजक्‌ बिन्दु दाय प्रदट ह्वा गावा है! 
भैष. 


80 द्विविन्दु वर्गीकरण का सप्त परिव 


21 पुस्तक चयन प्रक्रिया 
22 पुस्तकालय सगढ्न 
25 पुस्तकालय वर्गीकरण प्रका 
2 52. पुस्तवालम सूचीकरण 
26 मे श्रादान-प्रदान 
217 पुस्तकालय म सन्दमं सेवा 
28 पुस्तकालय व्यवस्या 


दस प्रक्रियामे यदि किसी विष्ट प्रणाली कौ व्यक्त करनाहौ तो उसके 
उदुमव कास कौ काल-कम दवाय प्रकट कर सक्ते जसे-2 51 र्गी 
करण प्रणालियो ने दशमलव, विषय, व्िस्तारणील, कापरेस दविविन्ु वर्गकिरण 
आदि 1 सूचीकर्ण मे मौ कटर प्रणाली, श्राग्लो-ऋरभेरिकन कोड तथा वर्गङति 


वीकरण कोड शादि \ श्रादान प्रदान प्रणाली मे ब्राउन प्रणाली न्यूयाकं 


दशमलव वर्गकस्ण प्रणाली 2 51176 
विस्तारशील वर्गीकरण प्रणाली 251 1191 
कमरिस वर्गीकरण प्रणाली 2 51704 
दविविनु वर्गीकरण प्रणाली 2 51433 


दसी प्रकार से सूचीकरण प्रणारि ग्लो 
प्रणाली श्रादि ता आदान मी दसी प्रकार व्यक्त कौ जा सकती दे। 
स्थान व काल पक्ष श्रावश्यकतानुषार प्रमोग किए जा सक्ते दै । 


.------- 


8 गणित विञ्जान 


गणित-विज्ञान सम्बन्धी साहित्य के वर्गाकों कौ रचना करिसी विशेपताघ्नो 
क्रीम्पुखला मे श्राघार परश्रितं नहीहै। अत सर्वप्रथम गणत-विज्ञान को 
प्रचलित व मान्य मुष्य मागो मे हौ विभाजित किया गया है । जसे -- 


91 भ्रकगरणित 85 त्रिकोणमिति 
22 चीज गरिति 6 रेखागणित 
83 विश्लेषण 87 यत्रिके गणित 
84 प्मन्य प्रक्रिया कलन 88 मौतिकी गरित 


89 ज्योतिष गित 


गणित विज्ञान के उक्त प्रचलित मागो मे से ्रनेक माग पंत पुय प्रचलित 
मान्यताश्नो कै श्राधार पर ही विभक्त विये गये ह जसे -- 


284 भ्रन्य कलन 85 त्रिकोणमिति 

841 परिभित भ्रन्तर 852 समतल तरिकोरमिति 

842. विचरण 853 वृत च्रिकोएमित्ति 

2843 फलनात्मक विष्लेषण 88 मौतिकौ गशिति 

844 रेखाचित्रिय विष्त्तेपण 883 विमवफलन अक्षेण 
885 सहर फलन 


श्रनेक प्रचलित साम कु श्रशो मे श्रपने प्रचलितं विभागो मे विमक्त है तया 
उने मागोमेसे करं विशेपताभ्नो कीश्खलश्रो के कारण सर्वो द्वारा व्यक्तकिए 
जाते ह \ जँसे--ए! प्रकमरित्त के 813 सख्या का सिद्धान्त मेसूत्र 815 च्य], 
व्य] [अ] [2ग्य] द्वारा वगक्ि की रचना होततीहै। इसमे व्यक्तित्व पक्षका 


प्रथम स्तर सस्थाभ्रो की प्रङृत्ति, हितीय स्तर विभिन सिद्धान्तो का प्रतिपादन 
करता है ।जैत्े-- 


81321,2 उच्व सयुक्त सस्या का विभाजन 
213,3 सस्याप्रो का पैल समीकरण 


82 दिविन्दु वर्गीकरण का सक्िप्त परिचय 


उर्जा पक्ष के भमन्त्मेत विया व प्रणाली को व्यक्त किया गया है मैसे- 
8131:2 प्रारम्मिक सख्याग्रो की चीज गरितीय प्रणाली 


इस प्रकार ही विभिन्न भागोमे कुछ विमाग प्रचलित रूढीगत श्रावार्‌ पर 
विमक्त ह तया उन विभागोमेसे दुद्धसू्रो द्वारा घ्रभिव्यक्त क्वि गे हैं जैसे-- 


282 वीज गित मे 223 समीकरण के सिद्धान्त को सूनर ४23व्य] [ऊ] । 
825 उच्च वीजः-गणित को सूत्र 825[व्य]व्य2] [ऊ]{2व्य] दारा व्यक्त विया ग्या 
है 1 समीकरणं के सिद्धान्त मे व्यक्तित्वपक्ष द्वारा विमिन्न समीकरणो को तथा उन्व 
वीज गणित मे व्यक्तित्व पक्ष द्वारा उनके रूप व माव्रामो को व्यक्तं कियागयाटै। 
ऊर्जा पक्ष मे करियाएु तथा ्पान्तसो को व्यक्त विपा गयाहै। 


83 पि्लेपण मे श्रनेक प्रचलित विमामोको सूप्रो हारा विशते क्या 
मया है जसेः-- 

833 श्रवकलन वे समाकलन समीकरण को सून 833[व्य], [व्य 2], [व्यः] 

[3] [२यव्य] 

837 वास्तविक चर को सूर 837 [व्य] :[ऊ] [2व्य] तया 

838 मिन्रितचर को सूत्र 838 व्य ु:[ऊ] [2व्य] द्वार व्यक्त किया है । 

८33 मे व्यक्तित्वे पक्षका प्रथम स्तर समीकरण को व्यक्त करताहै। 
जंघे.-- 

8331 साधारण समीकरण; 8334 श्राशिक समीकरण ! 

853 मे व्यक्तित्व पक्ष का द्वितीय स्तर समीकरण की मात्राको व्यक्त करता 
दै जसेः- 

ए8331,1 रेखीय साधारणा समीकरण; 
832,3 युग्पत्‌ समीकरण मे घनत्व 

833 मे व्यक्तित्व पक्ष का तृतीय स्तर उनके क्रम को व्यक्त करता है असे-~ 

8331,1,1 रेलीय समीकरण का प्रथम क्रमा 

8334,2,4 द्विधाती भ्राणिक समीकरण का चतुर्थं कम । 

उर्जा पक्ष के श्न्तमेत क्रियाभ्नो व समस्याभ्रो को सम्मिलित किया गया दै । 
लिसकी अभिव्यक्ति द्विदिन्दु सयोजक चिन्ह दवारा कौ गई दै । 

86 रेखा गणित के वर्गाको की रचना हेतु सूर 86 [व्य]; [ऊ] [2व्य] दाप 
कथे जाती द । व्यत्तित्व पक्ष उसके प्रकारो का चोतक दै जैपेः-- 
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2861 रेसीय गरित 
962 समतल रेवा गित 
ए63 शिदिमितीय रेखा गणित 
864 चतुविमितीय रेवा गणित 
ऊर्जा पक्ष क्रिया व समस्याभ्रो का सूचक दै जंसेः-- 
262: समतल रेखा का भ्रववतन 
ए6:4 रेखा गणित्त मे प्रयौमात्मक गणन 
इसी प्रवर 87 यत्रिकी-गणितमे मी व्यक्तित्व पक्ष दारा द्रव्य कीश्रनि- 
व्यक्ति की गई है जंते-- 
871 ठोस द्रव्य यात्रिक 
2713 दृढ द्व्य यांत्रिकी 
975 तरत द्रव्य यात्रिक 
सथ ऊजी पण द्वारा धिया व समस्याम को प्रकट किया है । जैसे-- 
8713:112 दृढ पदार्थं मे पूर्णता 
875:3 तरल पदारथ मे गति 
29 ज्योतिप गणितमे मी सूत्र 89 [व्य] [ऊ] [2व्य] दवारा वर्गाकोकी 
रना की गर है । ज्योतिप गरित मे व्यक्तित्व पक्ष ज्योतिपकेप्रगो काद्योतकरहै 
जसेः-- 


291 पृथ्वी 895 उल्का व धूमकेतु 
2892 चन्द्रमा 896 तारे 
894 ग्रह 2897 ग्रही प्रणाली 


ये समी मणनात्मक शूप रे व्यक्त कयि गये हैँ शन मागोकरे मी विमाग किष 
जा सकते हैं । जंसेः--894 ग्रह 


8941 बुघ ग्रह्‌ 28944 शुक्र ग्रह 
8942 शुकरग्रद्‌ 8945 वृहस्पति ग्रह 
2943 मगल ग्रह 8946 शनि ग्रह 
8947 वरूण 
8948 नेप्चून 


ज्योतिप गित मे ऊर्जा पक्ष के श्रन्त्मेत ज्योत्तिप सम्बन्धी करिया कलापो य 
समस्याग्रो को व्यक्त किया गया है जैसेः-- 


89:1 काल विज्ञान ए892:54 पूर्णं चन्द्र ग्रहण 
289:113 सौर वरं 8942:611 शुक्र ग्रह्‌ कौ रति 
292:22 चन्द्रक 55946:652 शनिग्रह्‌ मे चमक 


~ 


< मोतिक विज्ञान 


मौतिक शास्न ऊर्जा विषयक विज्ञान है! जिसमे ऊर्जा के सूपान्तरण तथा 
न्य सम्बन्धौ कौ नातीहै। इसमे प्रात जगत श्रीर उसके 
मीतरी क्रियाभ्रो का भ्रध्ययन किया जाताहै। 
-शस्त्रमे का विमाजन विन्ही विगेपतामनो के श्खताके 
भराषार परनही कियागया है श्रषितु भचतित ्राधारा रही किया गया है । भौतिक 
शास्म को सवं प्रथम भराठ मागो म व्यक्त किया गया है जसे -- 


८ मौतिक सिद्धान्त 65 प्रकाश विकिरणा 
भ गुरषमं 


उक्त व्रिमागो मेते श्रधि विमाय पनी भ्रलग भ्रलग की 
ग्यसखलाग्रो के श्ाधार प्र पुन विनक्तक्यिजा सक्ते ह! इन विभागो के विमाजन 
कै प्रलगर प्रवय सव्रहै । जैसे 
म्ब्य के गुराधमं के लिए <2(व्य],[व्य2] 
ध्वनि विजान के लिए € [व्य] (1 यव्य] 
उप्णताके लिए ८4[ऊ) (2व्य] 
प्रकाश विकिरणाके वि्‌ ८ऽ[व्य] [अ] यव्य] 
विद्यूतके लिए <6 [व्य] [][2व्व] 
चुम्बक्त्व के लिए लव्य] {ऊ} 
सन स्रो के प्राधार प्र व्यक्तित्व पक्ष दारा विभिन्न विमागो के लिए श्रत 
श्रलयभर्योमे भ्रभिव्यक्ति है जैसे दरव्यके गरषमं तथे उष्सता मे व्यक्तिव 
पक श्रवस्या का द्योतक है। उसी रकार ध्वेनि तया अकाश विकिरणामे तरमोकी 
लम्बाई को श्रभिव्यक्ति करता है । वित व देगवकत्व भे व्यक्तित्व ना इनके षिमागो 
को व्यक्त करता दै । उदाहरणा के किए -- 


©3 ध्वनि €6 विद्यत 
631 चव्य 62 विदत घारा 
32 श्रश्व्य ष्वनि (63 स्यति 


35 पराध्रव्य ध्वनि 642 दाव विद्युत 


भोतिक विन्लान 85 


दस प्रकार मौतिक विक्ञान की समी श्रे रियो मे व्यक्तित्व पक्ष कौ श्रमिव्यक्ति 
की गर्दै । 

मौतिक विजान के ऊर्जा पन्त के श्रन्तर्गे प्रव्येकश्रणी लिए क्ियषएव 
समस्याएं व्यक्त कीरै! इव स्ियिाग्रो व समल्याभ्रौ का प्रयोग द्विविन्दु कै 
संयोजकः चिन्ह दासा किपापयादहै जसे: 


€31:2 शरव्यं घ्वनि का प्रमेय 
©31:3 श्व्य ध्वनि कौ प्रावृति 
५:4 उच्ता का प्रसार 
4:5 उष्यता कौ दशा परिवर्तन 
@512:22 रक्त भरकाश का परिवर्तन 
54:38 गमा प्रकाण का प्रमाव 
@62:2 विच्युत धारा का सचारण 
6248:25 वहुसगत विद्यत धारा की विकिरण 
@7:2 चुम्वकरत्वं की तीव्रता 
@74:8 लोह चुम्बकत्व कौ प्रकृति 

मौतिक विज्ञान मे श्रनेक प्रकार के विशिष्ट श्रघ्ययन हो वृके हैं जैसेः-- 
८982 णएटम 
€984 एक्सरे 


८985 इलवटरीन 
इसी प्रकारं प्रनेक प्रकार की मौतिक प्रणालिया मी प्रचलित हो चुकी है-- 


[9 ३ रुत्वाकपंण सिद्धान्त 
9 1 गति सिद्धान्त 
५ । भ्पेक्षिकता विदन्त 


यंत्र दिजलान 


“यत्र विज्ञान वह्‌ विज्ञान है जो द्रव्य वे गुणौ तथा प्रकृति के शक्ति लोतो को 
मानव वे लिए उपयोगी वनाता ई" । 

यशर विज्ञान पवी साहित्य के वर्गाक् वनानेके विषु नूर # [व्य], [व्य] 
[ऊ] [2व्य] का प्रयोग विया जाता है व्यक्तित्व प्के प्रन्तगेत यत्रविन्निनि कौ 
विभिन्न प्रकृति के ्रनुस्ार 8 श्रेणियो मे विमक्त किया मया है जैमे-- 


1 नामरिक इजीनियरिग 

02 रिचाई व जल निकास इजीनियरिग 
03 मवने इजीनियरिगि 

04 यातायात (रास्ता) इजीनिपरिम 
95 यातायात (सवायै) 

06 यिम इजीनिर्यासि 

97 नासिकीय यत्रे विज्ञानं 

78 नमरप्ासिका इ जीनिर्पारग 


नागस्कि इ ओनियररिग कै श्रन्तर्गंत सिचाई ब जलनिकास, मवन, यातायातं 
तथा किसी सीमा तक नगरथालिका यत्र विज्ञान मौ सम्मिलित किए जा सकते दहै) 
श्रत इग विभागो के उयविभाग समी नागरिक यत्र विन्ञानकेश्र श हो सकते है। 
शेष समी श्वो सियो मे यत्विज्ञान के विमाग व उपविमाग अलम बरतग तातिक्ा्रो 
द्वारा व्यक्त किए गये ह । जैसे 94 यातायात--(रास्ता सवधी) इ जिनियरिग मे-- 


041 भूमि यातायाते 142 जल मार्ग 
0411 संडक यातायात 943 वायु मामं 
20415 रेल मागं 044 रस्सा मागं 


0416 सेतु माष 


दस प्रकार उक्त विमागो कौ सूक्ष्म करने के किए भी इनके उपविमायो कौ 


मे व्यवतत किया गया दहै! जसे 
415 रेल सां 2041532 मीटर लाइन 
04151 गती रेल मार्ग 7041533 मानकर लाइन 
24152 रेल मागं मे प्रकाश 


यत्र विज्ञान ४ 


04153 ताचास्ण रेल मागं 41534 बडी लाइन 
7241531 खटी लाइन 04154 भूमिगत रेल लाद्न 
84156 पवेत पर रेल लाने 
यत्र विज्ञान मे केवल 6 याप्रिकं इजीनियरिगिमे कार्यं करनेके क्षे्रकी 
श्रभमिव्यक्ति व्यक्तित्व पक्षक द्वितीय स्तरद्धाराकी गई है शेप समी धरे खिो को दितीय 
स्तरके माध्यमसे उनकेमामो वश्रशो कौ व्यक्तक्या भयाहै तथा इसकी 
भ्रभिव्यक्ति फे लिए भ्रत्प विराम फा सयोजक चिष्ट्‌ श्रावश्यक है । जते रेल यातायात 
(रास्ता सम्बन्धी) इजीनिर्यगि-- 


70415 रेल यातायति 20415,4 रेल यातायात मे चढाई 
72415,1 जमीन काय॑ 0415,5 रेल यातायात मे वक्रता 
0415.2 नीव कायं 0415,6 रेल यात्तायात मे कटाव 


0415,3 जमीन का उपरी माय 2415,7 पटरी बीधी 
0415,31 रेल यातायात मे गिष्टिया 415,8 स्टेशन याई 
0415,33 रेल यातायात मे तस्ते 0415,87 प्लेटफामं 


0415,35 रेल यातायात मे लीहू- 0415,94 सकेत प्रणाली 
पटरी 


हसी प्रकार प्रत्येक श्रोणी के यत्र विज्ञानमे उस्केश्रणव मागोको प्रत्प 
चिराम क्री सहायता से व्यक्त क्रिया गया है! यदा कदा यदि ब्राबष्यकहोत्तो व्यक्तित्व 
पक्के तृतीय स्तर का प्रयोग 06 यात्रिक इजीनिथरसिगिके मागवश्नशके लिए 
क्ियाजा सकता है! 

यत्र विकभन मे पदा कदा प्रावश्यकता होने पर पदाथ पक्षे का भी प्रथोग क्रिया 
जाता है। 

ऊर्जौ पक्ष को प्रपोगं प्र विज्ञान मे सामान्यत समी भ्रणियोमे हृप्रादहै। 


जते- 
ए\ प्रायुवत यात्रिकी 96 श्रनुमान 
02 सर्वेक्षण 907 स्वना (परिपालन) 
032 वस्तु की एवित 98 कायं करनाभ्रादि 
04 प्रमिक्ल्प रेखाचित्र 81 जाच 
05 विशिष्ट विचरण 0 82 भ्रनुर्षण 
इन क्रियाग्नो व समस्या्नो का उपयोग प्रत्येक जगह सामान्य हो है जैसे-- 
0415.2 रेल मागं का सवेंक्षण 


415.35 4 रेख यात्तापात मे सोह पटरी का रेखा चित्र 
2415,87 82 रेल मागे के प्लेट फामं का श्नुरक्षण 


क 


= 


¦ रसायन विज्ञानं 


रसायन विज्ञान सम्बन्धो प्रयोके यर्गाकोके नि्मणि दतु सूत्र ६ [व्य]: [स] 
[व्यो का प्रयोग क्रिया जाता + रसायन विज्नाने मै व्यक्तित्वे पक्षक श्रन्ति 
रसायनिक न त्वो को व्यक्त किया गया है नैसे-- 


1 मअरकार्वनिक पदार्थं ८5 कर्वनिक पदार्थं 

ए2 हाईदोदिसल व मूल श्राक्साईड 6 देसिफैटिक योगिक 

83 अम्ल, श्रम्लीय प्रावसाृड 7 सौरम योगिक 

124 क्षार ६8 वियम्‌ चतय योगिक 
८9 जीव सत्व 


श्रकावैनिक पदार्थो का विशिष्ट त्त्वो मे उनकी विशेषता के कारणा धरलम 
श्रलगर आठ समूहो मे व्यक्त किया गया है 1 नवे समूह्‌ मे उवत समूहो मेस्ेदोयादौ 
से प्रधिके त्वो का सम्मिध्रर्‌ है । जेते ॥ 


८191 चतु; 81911 उत्तम धतु; 81917 विधटनामिक धातु, 

८292 दुलम धातु; ८193 मिश्र घातु 8195 प्रघ 1 8 म॑स 

६1981 वागु भ्नादि। 

श्मत्य माग ६2, 83 को उनके सारभूत तथा सयुक्तता के नुसा विमक्त 
किमागयाहै। 

शेप ६९ से ६9 तकं कै तत्वो कौ उनके उप विमामो मे विभक्त किया मरा दै। 
जसे--जीव पदार्य-- 


६92 वनस्पतयो का भूल तत्व ८97 विटामिन 


594 चर्वी 5981 परणंहरिमा 
595 वर्सक 8982 प्रकिण्व 
८96 साइपिन 6986 हारमौन 


इस प्रकार दन दिभायो के मी भदस्यक्तानुस्र उषबिमाग बिए जनि हज 
विदाभिन 6, 8, ८, ४, ८ भादि । 


रसायन विज्ञान ४9 


रसान शास्त्र मे व्यक्तित्व वक्ष का द्वितीय स्तर केवल ८5, ८6, ६7 व ६ 
व्यक्तित्व पक्ष के लिए ही प्रयोग होता है जँसे-- 


८68,8 श्रन्य मूल द्रव्यो मे भरिधित काबौहाइडेट 
६711,281 वेजीन मे ईर 
६6893,57 गौदमे नाद्रटौ यौगिक 


रसायनिके विज्ञान मे ऊर्जा पक्ष के अन्तर्गत रसायनिक क्रियाएु व ॒समस्याभ्रौ 
को व्यक्त किया जाता है जैसे-- 


&:1 स्घारण रासायनिक क्रिया ८:33 गुणात्मक दिष्तेषरा 


ह:14 भ्रणुमार ८:34 सल्थात्मक विश्लेषण 
8:2 मौतिक रसायन क्रिया €:35 श्रायतना मिति विश्लेषण 
&:3 दविष्लेपग्ातमक शिया ८:4 सण्तेपण्‌ 

८:5 निष्करपंण 


केवल विश्तेपणात्मक रसायनिक क्रियाभ्रो मे व्यक्तित्व पक्ष के द्वितीय स्तरमे 
श्नावर्तन का मी प्रयोग होता है जिसे अल्प विराम दवाय व्यक्त क्या जाताहै। 


ए.182:3,0 लोह का चुम्बरकत्व की ष्टि ति विश्तेपण 
८.1 879.31 प्लेटिनम कां रसायनिक विश्लेषण 


रसायन विज्ञान मे जीव रत्तायन नाम का विशिष्ट श्रध्ययन मीहै। प्रतः 


जीव स्सायन विज्ञान के जिए रसायन विज्ञान का पूरा सूत्र प्रयग किया जत्ता है} 


क क 


? ब्रायोग चिक्चान 


भरा्याग विज्ञान विषय सदेधी प्रथो फा पर्माकि द्विविन्दु वर्गीकव्णमे सूर 
व्यि} {ॐ} [2व्य) के भ्नुसार कियाजातादै। 


भ्रा्योम विज्ञानम व्यक्तित्व पल्ल प्रयोग के पदार्थोंवे तत्वो का सूचकं । 
प्ाद्योग्र विनान के प्दार्थो के वरिष रसायने विन्नान की वातिकाग्रोमेसे 1, 2,3.व 
4 मागो का उपयोय किया जाता है तथा शेय माग इस प्रकार होते है } जैते-- 


52 प्लास्टिक प्रा्योग 594 चिकना व तेल प्राग 
553 मोजन प्राद्योग 5943 खाने योग्य तेल प्रा्योग 
554 मद्यसार प्रायो 9495 मोमवत्ती प्राद्योय 

555 ईधन प्रा्योग ८9496 साबुन प्रा्योग 

556 श्रोपप प्रा्योग 5949172 सुगधित प्राद्चोण 

757 वपन विपयक प्रायोम ६95 सौन्दर्यं वर्धक प्रा्योग 


7258 राई प्रायोग 


हस प्रकार यदि प्रादाग के एक तत्व व षदार्यसे दोयादो्ेप्रधिक प्रकारके 
पराद्योगहोतो उन्हे श्र गीत श्रोणी से सिद्धान्तो द्वारा व्यक्त किया जाता है जसे-- 
552 प्लास्टिक प्रायोग के चार प्रकारके प्रायौगदहौ तो उन्दै क्रमश 1,2,3. 
4भ्रवोके साथ व्यक्ते क्रिया जा सकताहै। 

्राद्योग विज्ञान में ऊर्जा पक्ष के म्रन्त्म॑त प्राचो की प्रक्रिया व सम्याए 
व्यक्त की जाती है } प्रक्रिया पदार्थं की प्रकृति के भ्रनुसरार होती है 1 इन्दे अर्रक्म 
द्वायही प्रकट किया जाता । प्रकियाए भी प्रपने प्रकृति के भ्रनुम्नार उपदिमाजित 
कीजातीदै। 

मदि किसी विशेष तत्व भ्रथवा विशेष प्रक्रिया का उल्तेख न हो तथा सामान्य 
प्रायोगिक क्रिया को ही उत्ते हो तो कहा ४ रसायन धिन्ान दे ऊर्ज पक्षमे £8 
क्रियाके सूत्र द्वारा ही व्यदत किमा जाता है । जँस--84 तापमान, 86 विदत 
भरणाली, 87 किषण्वन, श्रन्य प्रणाली आादिके प्रयोग बे समये & का प्रयोगं नही 
किया जाताहै! 

यदि किसी पुस्तक मे प्रक्रिया वे समस्या दोनो ही व्यक्त क्सेहोठो पहले 
भरकरिया तथा द्विविन्दु की सहायत्ता से पश्चात्‌ समस्या व्यक्त कौ जाती । 


{ ------- 


© जीव विज्ञान 


जीव विज्ञान सदघी ग्रयोके वर्णक निर्माण हतु सूत्र 6 [व्य] * {ऊ} (व्य) 
का प्रयोग किया जति है । जीव विज्ञान के भरन्ते व्यक्तित्व पक्ष मे जीव कै प्रभख 
भ्रगो का समावेश निया गयाहै जसे ~-- 


५1, जीवन सम्बन्धी मूलभूत प्रग 011 कोशिका 
0112 कोशिका द्रव्य 0113 केन्द्रक 
0116 जीन 012 उतक 


ब्रन्य श्रग सबधी तालिका 1. चिकित्सा शास्त्र तथा 1 वनस्पति शास्त्र की 
तरह दही प्रपोणकी जा सक्तीहै। 

जीव विज्ञानमे ऊर्ज पक्षके द्वारा जीव विज्ञान सम्बन्धौ समस्या, क्रिया 
कलापो को प्रचलित मागो मे विमक्त किया गया है जै्े-- 


01 प्रारम्भिक 0:11 वर्गीकरण 
©:2 श्राकृति विज्ञान 0:23 श्रिया विज्ञान 
©:4 रोम चिज्ञनि 
©:5 परिस्थिति विज्ञान 0:66 जनन 
0:27 विकास “8 चरिया कौणत 
षन समी क्रियाग्नो च समस्याग्रो को भो उपविमाजित किया जा सर्वेतारै 
जैसे :- 
0:1 प्रारम्भिक 0:3 क्रिया दि्ञान 
0:11 वर्गीकरण 0:32 श्रवशौपण 


3:12 प्राकृतिक इतिद्ास 0७.33 उपाय चयन 
0:13 प्रचलित वर्णन ©:336 भौतिक क्रिया 


©:14 चित्र 0:33 रसायन क्रिया 
0:18 तालिका 0-345 उपवास 
:19 सुषम दशिकी 3:35 उत्सर्जन 


0:36 वाप्पोन्सर्जेन 


92 द्धिविन्दु वर्गक्रिरस का सिम्त परिचय 


इन क्रियओ्ओ मे 9:1 तथा उसके उपविमामौ त्था 3:5 व उसके उप विमाग 
के साय स्थाने पक्ष का प्रयोग करना चाहिए 1 


012 44 मारत के प्राणियो का प्राकृतिके इतिहास 
018 56 ई गलैण्ड के जीवो की तालिका 

0.55 4 एशिया के प्राशियो करा वातावरण 
0.56 44 भारत के प्राशियो का सामाजिक जीवन 


जीव सबवी विभिन्न विशिष्ट श्रघ्ययनो कामी इस वगम विश्लेपणदटै 
जे :- 


५०१६ भरर जीव 
७१८ शि श्रवस्या 
0७99 किशोरावस्था 
698 वुद्धावस्थां 


उक्त प्रग सम्बन्धी सभी विमाग इन विशिष्ट प्रघ्ययनो के साथ त्प विराम 
की सहायता से प्रमोग होते है तया ऊर्जा पक्ष भी सामान्य रूप से प्रयोग होता है । 
जसे :-- 
09९,12-7 शिशु के उतको का विकास 
0७१८,11:4 वृद्धो के कोशिकाभरो का रोग 


प्र सूगर्भ-धिज्ञन 


शरूगभे-विज्ञान मी गखितशास्म व ॒भोत्तिकणास्य कौ भोति ही सयं प्रथम 
प्रचलित मागो मे व्यत किया गया है जेसे -- 


71 खनिज विज्ञान 115 स्तर भूवषिज्ञान 

12 शंल विज्ञान प्6 जीवाम भू-षिज्ञान 
६३ तलघछठटी भू-विज्ञान 7 प्रायिक भू-विज्ान 
144 गतिशील भू-विज्ञान ४ भोद्धोम परिकल्पना 


इने समी प्रचलित विमाभो मे से केवल ६! खनिज विक्षान, {42 पैल विक्नान 
तथा प्रा प्रायिक भू विज्ञान का पष विप्लेषण पिया गया है शेय समी विगागो फा 
प्रचलित मागोमे ही विमवत क्रिया है -- 

खनिज, संल व भ्रायिक भू-चिज्ञनि फो स्पपितत्व पक्ष व ऊर्जा पक्षमे विमाजने 
करके व्यवित्तत्व पक्ष के प्रन्तगंत द्रव्यो का तथा ऊर्जा पक्ष द्वारा उतकी तरियाप्रोय 
समस्याप्नो का प्रतिपादन विया दै! 

खनिज चिन्ञान पे व्य्वितत्व पक्ष द्वारा समी द्रव्य रसायन यग प्राप्त किष 
जति है \ जसे--प्र113 ताया खनिज, {1115 चांदी; 1111६ सीना। 

प्न्य कीमती पत्थर को प्रलग से व्यत किय! £ जैवे -- 


119 कीमती पर्थर प्195 पु्राज 
प्रो91 हीरा 196 रपि 
1921 मारक 198 मुप्ता 
प्1922 नीलम 1119944 गौमेद 


1931 दूधिया पट्यर 


ऊर्जा पक्षमे मी प्रारम्मिवः क्रिये म जैते-- 

11:15 खौज करना, 11:16 उत्पत्ति विगेष जोष फर गेव र्भी भीवं 
विज्ञान कौ क्ियाए्‌ काममेलिएुग्येषटै। 11:6६ रफाट-यिक्ञानकोर्यर्गद्िति कशो 
हे खनिज कौ क्रियाप्नो च पमत्यभ्रो पो सम्मि्तित किया पाड) 


शेल~पू-विज्ञान विमाग कै वर्गक हतु सुतर 112 [व्य] : [ङ] [द्य] का प्रषोग 
किया मया दै व्यविततत्व पक्ष के भ्रन्तेत यिमिन्न प्रकार की षदरानो फो शन्मि्तिन 
किया गया है जे :- 


94 द्विविन्दु वर्गकिरण का सक्षिप्त परिचय 


21 मग्मज प्र23 तलदी चट्रान 
211 ज्वालामुखी चदान 232 बालूमरम चट्रान 
22 कायन्तरित चदान छ233 मृण्मय चटरान 


234 रसायनिक उद्मेव चट्रान 
235 जेवोदमव चदान 
25 उत्कापिण्ड चदट्रान 


ऊर्जा पक्ष के श्रन्तर्गत खनिज की भाति दही करियाग्री को सम्मिलित किया 
गणा है । जैसे -- 

ज्वालामुखी चटमनो का वणेन  11211:13 

कायान्तसिति चट्रानो की रना प22:3 


शेष प्र 3 तलद्टी भू-विकज्ञान, 4 गतिशील भू-विज्ञात तथा प्र; स्तरः 
विज्ञाने को उनके उप-विमागो मेँ हौ विमक्त किया गया दहै । 

प्र6 जीवाग्म-भविक्ञान मे भगम सवधी पुस्तके हौ सम्मिलित कौ जाती है । 
चनस्यति से सवधित जीवाष्म प्रकृति कौ सभी पुस्तकें वनस्पति विज्ञान मे ही रली 
जाविगी । 

इसी प्रकार प्र? भ्राथिक भूग्म-विज्ञान के भ्रन्तगंत कल्चे घातु, जल, श्रभोतिक 
व रसायन जो शरमम मे है वे समी 7 के विपय है तथा आधिक भ्ुग्मे विक्नानके 
अन्त्गेत ही रखे जते है । 


2 खनिज फमे 


प्ट खनिज कर्मं सम्बन्धौ गयो के वर्गाक के लिए सूत्र 82. व्यि], व्यिं 2]: 
[ज {2िव्य], का प्रयोग किया जाता है} 
सनिज कमे के व्यक्तित्व पक्ष में रसायन शस्वके द्रव्यो को व्यक्त किया 


जाता है। इतः रसायन शास्त्र की द्रव्य सवधौ तालिका का प्रयोग करना चाहिए 
जैसे - 


12113 तांधा खनिज कार्यं 
2182 लोहा खनिज कायं 
प्र2118 स्वणं खनिज कायं 


इसमे केवल उन तत्वौ को नही लिया जाता है जो सफीजकता से सम्बन्धित 
होते) 
खनीज कमं के व्यक्तित्व पक्ष के द्वितीय स्तर के भ्रन्तगत खनीज कार्योमे 
॥ गते-कायं, सुरग-काये भ्रादि श्रत्प विराम की सहायतासे व्यक्त करिए जतिदहै 
से ~ 
प2113,3 तबेकीखानमे सुर्ग 
2118,4 स्वणं खान का शरूमिगत रास्ता 


खनिज कमे मे ऊर्जा पक्ष द्वारा खनिज कमं की समस्याए व क्रियाकलापो को 
ऊनां पक्ष के सयोजक चिन्‌ द्विविन्दु हा प्रकट किए जते है जंसे -- 


पटः1 प्रारम्मिक क्रिया पटः4 खत व दुधेटना 
प्रटः11 उत्छनन 12:42 खान-परिनि 
2:\3 सयेद करता प्रट:43 कुचलना 
22 कच्ची पटी करना प्रटः5 स्वास्थ्य माप 


इन क्रियाभ्रो का प्रयोग व्यक्तित्व पक्ष के प्रथम व द्वितीय स्तरकेसाथमी 
होता है तथा स्वतन््रतसू्पमे मी होतादहै। 


४2.55 खनिज कमं मे प्रकाश 
प2:182:55 लोहा कौ खानों मे प्रकाश व्यवस्या 
2421862,3:55 लेषे को खानो की सुरमोमे प्रकाश 


1 वनस्पति विज्ञान 


वनस्पति विज्ञानकेग्रयोका वर्गाक वनानि टतु सूर 1 [व्य], व्य} [अ] 
{2 व्य] का प्रयोग करना वश्यक है! 

वनस्पति मे व्यक्तित्व पक्ष प्रतिक समूहो तथा वनस्पति के श्रगौकौ व्यत 
करता हे । व्यक्तित्वे पष्ठ के प्रथम स्तर मे वनस्पति के प्राकृतिक समूह को प्रकट क्रिया 


गवा रै जते -- 
1 1 पुष्पहीन वनस्पति {5 पृष्ययुक्त वनस्पति 
12 स्थाणु वनस्पति 16 विवृतनीजे वनस्पति 
13 शंवाले चनस्पति { 7 एकवीज चनस्पति 


14 पर्णागा्भव वनेस्पत्ति ॥ 8 द्िदल वनस्पति 
यनस्पति के उक्त प्राृततिक सभ्ुटो को भरलम भ्रलग विमागो मे विभक्त रिया 
गथा है जो मूल द्विविग्दु पुस्तक कौ तालिकाग्नो म प्रसतुन है । 
वनस्पति विज्ञान मे व्यक्तित्व प्क्ष कै द्वितीय स्तरमे वनस्पतिके प्रगोका 
विश्लेपणा किया गया है जैसे -- 


111 वनस्यति कोशिका 114 वनरधति कातना 
1,12 वनस्पति उतकं 1,15 वनस्पति का पत्त 
1,13 वनस्पति की जड 1,16 वनस्पति का पुष्प 
1,131 वनस्पति की जडकेरोए 1,17 वनस्पति काफल 
1,132 द्वत्तीय जड 1,}78 वनस्पति के वीज 


1,153 प्राथमिके जड 

चनस्यति विजान मे व्यक्तित्व पक्का द्वितीय स्तर प्रयमस्तर केष्ायमी 
प्रयोग होता है तथा स्वत्व रूपमे मो, दोनो ही स्थिति मे समोजक सिन्द भरत्प 
विराम को ्रयोग श्राच्यक हैजंसे -- 

18.178 दविदल वनस्पति वा बीज 1223,11 इस्तिणेवाल कौ कोशिकाए 

175,14 पामी क्रा तना 175,133 परामी की प्राथमिकं जद 


वनस्पति मे ऊर्जा पश्च द्वारा वनस्पति कौ क्ियाए न समस्याए्‌ जीव विज्ञान 


कै माति ही व्यक्त कौ जात्तोदै जसे -- 
11.154 पुव्पहीन वनस्पति के परतोकी वीमासै 
ए7<,153 गमौ के पत्तोकीर्वना 


त पि विज्ञान 
कपि विजान सम्बन्धी प्रेषो गा वर्गाक निर्माण हैदु 1 [व्य] : [अ] (2 च्य]: 
{25} षा प्रयोग पियाजाताहै। 
कूपि विमान रेः प्रनत्गेत स्यक्ति्वि पक्ष दो चिमामो का सूचक है 1 
1. एृपि यस्तुप्रो फौ उपयोगिताौ्टिते। 
2. इषि यस्तुदेप्गवमागष्मीदष्टिसे। 


उपयोत्िता णौ दृष्टि सै तयं, उख धस्तु षौ पि से कया उपयोगिता हो 
सकेतौ है, मे माना जाता है जतेः-- 


11 सजावट 12 षरा 
13 मोन 44 उत्तेजक 
15 तैत 46 प्रप 
47 रेशा 38 सगाई 
19 भ्रन्य 192 खाद 


क्क उरी प्रकार पि पदार्थे भशवाति तात्पर्म उस पदार्भकेः हिप्तेपतेटै 
जमे -- 


1 कद 5 प्तं 
2 जषफाप्रतिममाग 6 पष्प 
3 जड 7 फल 
4 तना 8 वीज 
97 सद पौधा 


दख प्रकार पि विक्ञानवे वर्माको की रचनामे सर्वं प्रथम उपयौमिताका 
उस्तेव होता है तथा इसके पश्चात्‌ भण क । इनके मध्य मे किसी प्रकार का सयोजक 
चिन्ह वा प्रयोग नही होता है जतेः-- 


12 चराई (पशुप्नो के लिए) 
124 पत्तोफीचरार्दहितु डवि 
1251 धास कौ चराई हितु कृषि 


ह. 


१६ दविविन्दु वर्गोकरणा का सक्षप्त पिम 


कपि विज्ञान मेँ व्यक्तित्व पक्ष वे रयोग मे चार पाचश्रकों तक विया जाता 
दै क्योकि -- 


प्रयमप्रक ङरुपि पदाथ की उषयोगितो । 
द्वितीयके कपि पदा्थ॑काश्रश) 
तृत्तीय श्रव सामा-य वश व जाति के ल्लिए। 
चतुर्थश्रक उस वशम विशेषके लिए। 
उदाहरण फे लिए -- 13513 वद मोमीकी चेती 
9 कृवि 
५3 मोजन सम्बन्धी कृपि (उपयोगिता) 


435 मोजन मे पते वलीषपि {मश) 
1351 सामान्य पत्तं वाली कपि (सामान्य) 
13513 बेदमोवीकी कृषि (विशेष) 


इसी प्रकार 23751 भ्राम, 33752 अन्ना, 33255 खजुर । 


इसके श्रतिरिक्त मदि किसी चिशेय कृपि मे भी भरधिक विशिष्टता प्रकट करनी 
हेतौ उसे वणा क्रम से व्यक्त किया जा सकताहै जपे -- 13151 श्राममे ~~ 


13751 कलमी भ्राम, 1375170 दशहरी भ्राम, 
43751 दापुड भम, 


क्षि विज्ञाने मे ऊर्जा पक्ष दौ श्रावेतनो मे व्यक्त किया गया है । 
पटले श्रावतन मे कपि के भूमि काय ते कटाई तक समौ प्रकार की क्रियग्रीव 


समस्याग्नो को छम्मिलित किया गया है जसे -- 
1 छवि योग्य भूमि 36 पोषण 
12 कपि योग्य खाद 77 कटाई 
13 प्रचारण 3915 वर्गीकरण (उपज का) 
4 रोग 492 सुधार 
25 विकास 195 बतिावस्ण 
उदाहरण केक्तिए 


2135132 वद मोबी के लिए खाद 
2351064 दश्री ्ामकीषतीमे बिमारी 
1382 7 गेह की कटाई 


द्वन ५9 


कौ 
4 
। 


८2 कृपिखाद 
2:21 हरा खाद 
1:23 निगम ङ््डा 
1:243 पोरेषियम्‌ 
3:29 म्न्य खाद 


पि विनानमें ऊ्जपक्षके द्वितीय मावनेन के पन्तर्गेते कपि उपड को 
उपयोग व सुरक्षित रने की क्रियाप्नो को व्यक्त करिया गया है । जसे पुवाल करना, 
सदां करना, वचाव करना, भण्डार करना, शीत भण्डार मे रखना भादि } इसरा 
प्रयोग मी ऊर्जा पक्ष के सयोजक चिन्हे द्विबिन्दु कौ सहायतासे हौ किया जातारहै। 


न्य विपयो की मातिदही कपि विज्ञानमे मी भनेर प्रकार की प्रणालिपां 
वेया विशिष्ट अध्ययन दहै। 


#। 


^} 


ष प्राणी शस्त्र 
1 ज व्य) 


प्राणी विज्ञान के ग्रथोके वर्णक दनान के लिए सूत्र यं 


कां प्रयोग किया जातारै1 
सर्वप्रथम व्यक्तित्व यक्ष के अरन्तमेत नो विमागोम विभक्त 
किय 


प्राणी शस्व को सर्वप्रथम 
किया मया है1 ये सभी मागं प्राणी-शास्त्र क प्राकृतिक समूहो के 


गये दे \ जसे 
६1 श्रपृष्ठवफी प्राणी १८6 कृमि प्राणी 
१८2 एक कोष्ठीय प्राणी 11 कोमल त्वचा वालि 
3 लोमर्धी प्राणी 8 साधिषादीय प्राणी 
१८4 उदर्दीन प्राणी {9 पष्ठी णी 
5 कषटिदार 
उतत श्रेिपो ने 12 एककोष्ठीग प्राणी से लेकर १.8 साचिपादी प्राणी 
तक सभी ६ 1 अ्रपृष्ठवक्षी ही उपविभाग ह तथा ८१य्‌ एक 
मखी दै \ इन सम विमागो उपविमागो मक्त ह जसे ~~ 
9 पृष्ठवणी प्राणी प्राणी 
192 मलस्य 193 उमयचर प्रारी 
1८94 सरीसृप {96 पी 
६97 स्हनघारीप्राणी ६9954 यरसिस्थतिक समू 
६०११58४ जगली पगु 
क्रिया-कलपो का उव्लेष दा 
जाति ईति" 


ऊर्जा पक्षके शन्तम जीव विन कोसमो 
हैजसे इ्माकुति विज्ञान, स्वना विक्लान, चिकार परिस्थिति व वातावरण 
दास प्रादि । जसे 
{14 पृष्टवशी प्रािमोमे रोग 
प्रारिो इन्द्रिय विज्ञान 


22 का 
लोमस्प्री प्राणियो कौ शरीर स्वना 


1655 कनि प्रियो का वातादस्ण 


प्राणी शास्र 101 


जव उक्तं करिया्नो मे उपापचयन्‌ अ्रथवा ग्रवसन्नता या उपवासकं प्रयोगौ 
तो पदाय पक्ष के द्वितीय भ्रावतन पक्ष का प्रयोग करना चाहिए तथा यह प्रयोग विपय 
विधिकेभ्रगुत्तार होता दै । जो रसायन विज्ञान क दाया प्राप्त विपे जा सक्ते 
जंते-- 

1<,94 3364 प्रारियो मे चरवी से उष्णता का निर्माण 


जव कमी ऊर्जा पक्ष 1 के उपविमाग 12 तथा 18 तथा 5 विमागो का प्रयोग 
क्रिया जावे तो वहा देश पल्ल का प्रयोग श्रावश्यक है जसे - 


11 1244 मारत म पृष्ठवशो प्राणी का प्राकृतिक इतिहास 
3 1344 मारतके लोमरधघी प्राणी का वर्णेन 


द्वितीय पक्ति माग कीश्रसलगसे सूची दी गई है जंते-- 


2 ही 3 मास 
5 श्रडा 4 पूणं पशु 
ह केश श्रादि श चमडी 


परशु पालन 103 


2333 मेड वकरा 2334 सुम्रर 
1६23392 मृग 


ऊर्जा प्क्ष के भ्रन्तमत पशुपालन की समस्याए व क्रियाग्नो को व्यक्त किया 
गयाहै जैने ~ 


2 1 मोजन 22 श्राकृति चिज्ञान 
{23 शरीर रचना 124 विकार 

425 उपचार 126 प्रजनन 

प्ट 7 उत्पत्ति 28 प्रशिक्षण 


ह्न समी क्रियाग्नो समस्याभनो को भ्रलग रूप मे मी विमक्त कियाजैसे -- 


2. 7 उत्पत्ति ६271 दुष 

273 मक्खन 274 घी 

2:75 दुध का मक्खन 12 78 पनीर 
नैसे-- 

ट पशुपालन 

1८23 मोजन बाले पशु 

1231 दधदेने वते पशु 

2311 गाय 


23117 गाय ते उत्पत 
1231174 मायकाघी 


स प्रकार ऊर्जा पञ्च मे द्वितीय भ्रावतन मी कपि विज्ञान की माति ही प्रयोग 
किया जात्ता दै भरत ऊर्जा पन्च के द्वितीय ग्रावतन के प्रयोग के पूव द्विबिन्दुका चिह्‌ 
लगाना प्रावश्यक है ¦ जैसे-- 


1६231171 84 मायने दूष के लिए शीत मण्डार 


१, त्विकत्ता चिज्तान 


{विवित्सा विना चे ग्रयाका यर्म अनति य लिए भू 1. [ष्व] {ज} 


{प्य} मा प्रपोग हाता दै विदित्वा विजान म व्यक्तय पध शरीरम विमित प्रगा 


दन समी भ्रमु शमो यौ परलग पलम्‌ सूविपा मूल पूस्तक द्विविद यर्गदिस्य 


मेदी जैसे पाचन व परसिचर्ण प्रणापिपो बे मृस्य 2 घण द्स प्रकार हल 


५ । पाचन प्रणालोके षण 13 चरिसचरण के श्ण 


121 पुरह्‌ {31 दयावस 
1.2\1 रेट 1.32 हदय 

1212 मुका गुहा 1.33 महाशि 
1213 चिह्धा 1331 चेष्ट महाशय 
1214 दन्तं 332 लिषृष्ट महाशिरा 
{215 गलं तोरणिषवा 1.34 महाघमनी 
1216 लार ग्री 1.35 र्त 

1.22 ग्रसनी 1.358 स्त विका 
1.23 ग्रासनली 1.36 शिर 

1.24 श्रामाणय 1.37 ग्क्त चार्हिनी 
1.25 आतर 1.38 केशवा 

1.26 सध ब्र १,39 लसीका वाहिनी 
1.21 कीषेभ्रातर {396 लसीका वाह्नि गरणी 


१.29 यकृत 


चिकित्सा विज्ञान 105 


इन समी विभागो के श्रावश्यकतानुस्रार उपविमाग मी है इस विज्ञान मे ग्रमेक 
श्रयो तथा उनके विमाग व उपविमागो का पारस्परिक सम्बन्ध रहता है । श्रत इन 
सम्बन्धो को भ्ध्यारोपण॒ विधि के अनुसार प्रकट किया जाताहै। नमे प्रमुख व 
भदेशिकमे कोपागु व कोपागुजाल का सम्बन्ध किती मी शारीरिक इन्द्रियो से 
हो सक्ता है प्रतः इन्हे प्रकट करने के लिए अरघ्यारोषणा विधि काश्राघ्रय तेना पडता 
है ते जिन्हा मे कोपाणु नाल यहा जिह्वा प्रघान है तथा कोपागुजजाल गौर है भरत 
1.213 (जिह्वा) षर कोपाणु जाल 1.12 का अरघ्यारोपणु किया गया है। भरत. 
निह्वा मे कोपायु जाल का वर्गा क 1.213-12 हभ्रा । 


इस प्रकार -- 
ग्लेकी हहिया 1.117-82 
बाहु की मासल 1.163-83 
भ्रगुली के नादुन  1.168-883 
भ्राखके वाल 1.18 5-881 


ईस प्रकार व्यव्रिित्व पक्ष मे प्रत्येकं श्रावश्यक भ्रगो फे लिए उक्त रव्यारोपण 
विधि द्वारा वर्मक कौ रचना की जातौ दै । ऊर्जा पष्ट के श्रन्तगंत शारीरिक ग्गो के 
क्रिया कलाप व समस्यामनो के लिए जीव विज्ञान के ऊर्ना पक्ष के विमागोका प्रयोग 
किया जाता है जैसे -- 


1.18-82:3 मस्तके की हृह्ियो की रचना 
1214.4 दंत रोग 
1.32:4 हृदय रोग 


द्विवि वर्गीकरण पुस्तक मे सामान्य व विशिष्ट रोगो की एक सूची दीगर 
६; र्नापक्षके द्वितीय भ्रावर्तेन मे व्यक्तित्व के तृतीय स्तर फाप्रयोग निदान 
चे उपचार हेतु भ्रावप्यक विमागो मे विमक्त किया गया है जंसेः-- 


उपचर्या 

हैतु विज्ञान 

निदान प्रणाली [ि 
रोग विज्ञान 

निवारक कदम 

चिक्त्सा 

शल्य चिकित्सा 

भ्रहार नियम 


० ~ ©, ५0 + ८ ८ = 


१८ 


व सक्षिप्त परिचय 


ऊर्जा पक्ष के समोजक वन्द्‌ दविविनु का प्रयोग 


106 द्टिविनदु वर्गीकरणं 


दनव प्रयोग करते समर्य 


श्रावष्यवं है जसे 
1111 4 मले का श्रापरेशन 
ददं का निदान 


{.134-83 43 
{26 417 3253 
वविकित्वा विन्नान के अनेक विशिष्ट अध्ययन दै जसे 


18 श्रायर्वेदिक विर्वित्सा 
10 युनानी लिकित्सा 
11. होम्पवेधी 
{1 प्राकृतिक विवित्सा 
टोनोना प्रयोग श्राव 


प्रणालिया व विशिष्ट श्रच्ययन य 
अल्प विसम के सथोजक चिन्द पचात वि 


४ उपयोगी कलाएं 


इस विपय का क्षेत्रफल इतना विस्तृत है फि इसमे वे समी उपयोगी कलाएे 
मम्मितित है जिन्हे द्विविद वर्गकिरण मे मुख्य विपयो के भन्तग॑त स्यान प्राप्त नही 
हमरा । ससे सायटीवे भरन्य विपयभी दसमे सभ्मितितटै जो प्रत्यत्र प्रकट 
नही किए जा सके ! जस -यृद्ध-विन्नान, संनिव विज्ञान, हवाई युद्ध भ्रादि । प्रत यह 
मुम्य वगे भ्रनक प्रमुख वर्गो पे समिशण से बना है ! उपयोगी कलाघ्मो को सर्वप्रथम 
गणएनात्मक रूप मे विमक्त करिया गया है जैसे-- 


141 पुस्तक निर्माण वणंन 118 शिलाई व्यवसाय 
112 वढर्हपिरी 19 राजगीरी 

113 लुहारगीरी 195 छाया चित्रकला 
215 काच व्यवसणय }197 चमं व्यवसाय 
117 वस्म व्यवसाय 1198 पैक बनाना 


सके भ्रतिरिक्त भ्रन्य जौ उपयापी कलाए व शित्प हो सकती है उन सबको 
वरिपम क्रम विधि द्वारा विमक्त बिया गया है । ज॑से-- 


114. गृह व होटल प्रबन्ध 1451 गणानायत्र 

1165 ह्टि उपकरण बनाना 11712 खिलौने व्यवसाय 

1117 रस्सा वटाई ८ार सगीत यत्र वनानां 

0४ युद्ध विज्ञान 1४ शारीरक प्रिक्षण वे 
भ्रन्य 


उक्त उपयोगी कलाश्रो के मुर्य वर्गं को प्रावश्वकतानुसार विस्तृत किया 
जासक्ताहै जैसे - 


21८1 पारीरिक प्रशिक्षण 21४2. व्यायाम 


143 भ्रन्त विनोद ४94 मानसिक विगोद 
2495 पशुदोड 2496 शिकार 
747 स्काउटिग 1४8 गोष्ठीगृहनीवन 


11४95 सरकश 


106 दविविदु वर्गकिरण का सक्षिप्त परिचय 


इनका प्रयोग करते सरमय ऊर्जां प्य के सयोजक चिन्द द्विविन्दु का प्रयोग 
श्रावश्यक है जसे -- 
1.177 49 गते का आपरेशन 
1134 8343 टागके मासल ददं का निदनि 
1.26 417 3253 छोटी घ्रात के दद का श्रवसरे निदान 


चिकित्सा विन्लान के श्रनेक विशिष्ट प्रध्ययन टै जसे -- 


1.98 वाल चिकित्सा 
1.98 स्त्री चिकित्सा 

1.9 वद्ध विवित्सा 

1.9; व्यवसापिक चिकित्सा 


इसी प्रकार चिकित्सा शास्व मे ञरनेक चिकित्सा प्रणालतिया मी प्रचतितिहै) 
जो उनकी उत्पति क्रममे कालक्रम द्वारा प्रकट की जातो है-- 
1.8 श्रायुवेंदिक चिर्वित्सा 
1.72 गुनानी चिकित्सा 
. होम्योवेथी 
14 प्राकृतिक चि्ित्सा 


यदि किसी स्थानि पर्‌ प्रणालिया क विशिष्ट ग्रघ्ययन दौनोका प्रयोग शरव 
श्यकहोतो पहते प्रणालिया तथा श्रल्प विराम के सथोजक सिहं पवात्‌ विशिष्ट 
श्रध्ययन का प्रयोग होताहै जते -- 


18 9६८ ्रायुर्वेदिक मे स्री चिकित्सा 
1.1.98 प्राकृतिक बाल्‌ चिकित्सा 


चिकरित्सा 8 समी श्रग प्रत्यग तथा समस्याए व क्रियाएु सामायल्पसे नमे 
प्रयोग होता है } व्यक्तित्व पल्ल श्रत्प विराम कौ सहायता सप्रयामं विया जाता है1 
जैसे-- 

.4,134 83 43 प्राङृतिक चिपित्ा मे टाग के माल दर्द का निदानं 


नि उपयोगो कलाए 


इस विपय का क्षेत्रफल इतना विस्तृत है कि इसम वे समी उपयोगौ कलार 
सम्मसित दै चिन्हे द्वियिन् वगोंकरगा मे मुख्य विपयो के धरन्तगत स्यान प्राप्त नही 
रा है उसके साय हो वे भ्रन्य दिपय मौ इसमे सम्मित रै जोभ्रयत्र प्रकट 
नही ङ्गु जा सुरे । जष-युद्ध विज्ञान, संनिक विज्ञान, हवाई युद्ध ग्रादि । श्रत यह 
मु्य वग प्रनेक भमुख वर्गो के समिश्रणस वना है। उपयोगी कलाम्मो बो सवप्रथम 
भएनेत्मव रूप म विभक्त किया गया है जेसे-- 


४1 पुस्तक निमा वरान 218 शिलाई व्यवसाय 
112 वदर््गिरी 219 राजगीरी 

213 वुहारगीरी 1195 छाया चित्रकला 
15 काच व्यवसाय 1197 चम व्यवसाय 
7 वस्य व्यवसाय 1198 पद्मि बनाना 


इसके भ्रतिरिक्त भ्रन्य जो उपयामी क्लाए व शिल्प हो सकती है उन सबको 
वपम भ्रम विपि दवारा विमक्त दिया गया है । जसे-- 


114 ग्रह व होटल प्रबन्ध 181 गरानायत्र 

1165 दृष्टि उपकरणा वनानां 21512 विलौने व्यवसाय 

1417 रस्ता वटाई फप्िर सगीत यव वनानां 

¢ युद्ध विज्ञान 21४ शारीर प्रथिक्षए व 
भ्रन्य 


उत्त उपयोगी कलाम्नो हे मर्य वर्णं को श्रावश्वकतानुसार विस्तृत पिया 
आसक्ता है जपे - ् 


४1 शारीरिक प्रशिक्षण 12 व्यायाम 


१3 अन्त विनोद 2१४4 मानसिक विनोद 
४5 पशुदौड 216 शिकार 
कध स्काउटिग 118 योष्टोणृहजीवन 


)1४95 सरन 


106 दिविन्दु वर्गकिरण का क्षिप्त परिचय 


इनका प्रयोग करते समप ऊनां पक्ष वे सयोजके चिन्ह द्विविन्ु काप्रयौय 
श्रविश्यक है जँ -- 
11774 गते का भापरेशन 
1134 8343 टाम के मास्त ददं का निदान 
26 417 3253 पोटी श्राति के दरदं का श्रक्सरे निदान 


चिकित विज्ञान के ग्रनेक विशिष्ट ्रव्ययन है जेते -- 


1.98 वाल चिकित्सा 
1.9? स्व्री चिवित्सा 

19४ गुद चिवित्सा 

1.9> व्यवसायिक चिकित्सा 


इसी प्रकार चिवित्सा शास्य मे श्रनेक चिकित्सा प्रणालिया भी प्रचलित है । 
जो उनकी उत्पति क्रममे कालक्रम द्वार प्रकट की जाती है-- 
1.8 श्रायुर्वेदिक चिकित्सा 
1. युनानी चिकित्सा 
{~ होम्पोपेथी 
1. प्रादतिक विकित्सा 


यदि किसी स्थनि पर प्रणालिया व विशिष्ट भ्रच्यमनटौर्नोका भरयोगभ्राव 
एयक हो तौ पहले प्रणालिया तया श्रल्प विराम के सथोजके चिन्ह पर्वादु विशिष्ट 
श्रघ्ययत फा प्रयोग होता है जसे -- 


1.8.97 भागुरवेदिक मे स्परी चिकित्सा 
1.4.98 प्राङृतिक वाले चिकित्सा 


चिकित्सा फे समी अम प्रत्यग तथा मरमस्याए व कियाए सामान्य सूप से इर्ते 
प्रयोग होता है । व्यक्तित्व पक्ष प्रल्प विराम कौ सदावता से प्रपाग क्या जाता है 1 
जसे- 

प्ण, 134 8343 प्राहृतिक चिरित्वा मे यग कै मासल ददंका निदान 


प उपयोगी कलाएं 


इस विपय का क्षत्रफल इतना विस्तृत है कि इसमे वे समी उषयौगौ कलाएं 
सम्मिलित है जिन्दे द्विविन्दु वर्गीकरण मे मुख्य विषयो के प्मन्त्गेत स्यान प्राप्त नही 
हमरा है! सके साथहीये अन्य विषय मी इसमे सम्मिलितहै जो भ्रन्यत्र प्रकटं 
नही किए जा स्के ! जष--युद्ध-विनज्ञान, संनिक विज्ञान, हवाई युद्ध श्रादि । श्रत यह 
मुख्य वरग भ्रनेक प्रमुख वर्गो के समिश्रण से वना है । उपयोगी कलाम्रौ को सर्वप्रथम 
र्नात्मक रूप मे विभक्त किया गया है जैसे-- 


141 पुस्तक निमि वंन 118 शिलाई व्यवसाय 
212 वदर्ईूगियै 149 राजमीरी 

13 लुहास्मीरी 1495 छाया चितकला 
215 काच व्यवसाय 1497 चमं व्यवसाय 
#17 वस्व व्यवसाय 2198 पकिम यनाना 


इसके श्रतिरिक्त अन्य जो उपयागी कलाएं व णित्प हो सकती दै उन सबकौ 
विषम क्रम विधि द्वारा चिमक्त किया गया है । जंसे-- 


14 चृ व होटल प्रबन्ध 2781 = गरानायव्र 

1165 दृष्टि उपकरण बनाना 21012 लिलौनि व्यवसाय 

1417 रस्सा बटा्ई षद संमोत यत्र वनानां 

१५ युद्ध विज्ञान 2४ शारीरिकि प्रसिक्षा व 
भ्रन्य 


उक्त उपयोगी कलाञ्ओो के मुख्य वर्मं को श्रादषवकतानुसार विस्तृत किया 
आ सकता है जै्ेः- 


{४1 शारीरिक प्रशिक्षण 12 व्यायाम 


}#%3 भरन्त विनोद 21४4 मानिसक विनोद 
21४5 पशुदौड }195 चिकार 
14४7 स्कारटिम {९६ योष्ठीगृहुजीवन 


2195 सरक्श 


108 द्विविन्दु वर्मीकिरण का सक्षिप्ठ परिषम 


इस तरह प्रत्येव दिमाग व उपविमाय कौ विस्तृत पिया गया है । हत मुद्य 
यमं के समी मागो का विष्लेप्नएा करते समय पलो क प्रयोग क्रिया है विन्तु वर्तमान 
त्थितिमे गेव 
117 वस्य व्यवसाय ; 1117 रस्सा बाट ; तथा 144 
गृह होटल प्रवन्ध मे भ्रावर्णवतानरुखार व्यक्तित्व पदार्थ, उर्जाः पसो का प्रयोग कि 
गया द जैसे}? वस्म व्यवसाय मे व्यत्तित्ध के प्रन्तगेत 


2171 मूत 172 रस्सा 
1173 कपटा 2174 बुनाई पामे 
1175 बालीन 


इन समी द्रव्यो फे लिए पदार्थं व वस्तुप्रो की प्रादिश्यकता होती है 1 जँते-- 
मूत, ऊन, रेणम, जुट श्रादि ये समी पदायै वे रूपमे धद विराम के सयोजकं चिन्ह 
साय प्रयोग किए गये है-- 
1173; 1 सूती क्परडा 
73,2 ऊनी कपडा 
1174,2 वृनाईके ऊनी धामे 


हन सभी वस्तुप्नो की जो क्रियाएु व समस्याएं है उनको एक विस्तृते सूची 
पुस्तक मे उपसन्य दै जिससे पूणं वर्गाक बन जाता है 1 
173; 1.8 सूती कपडो की रगाई 
}475,33 रेशमी कालीन की बुनाई 
11737 कपडो की धुलाई 


इसी प्रकार 1417 रस्सा बुनाई को भी प्रवेवद्‌ दरग्यो, पदायं व क्रियाम }47 
सूती व्यवसाय की माति ही विमक्त किया गयाहै। 
घरेलु व होटल प्रबन्ध को केवल निम्नलिवित्त व्यक्तित्व पक्ष मे विक्त 
क्रिया गया हैः-- 
2142 व्यवसाय 
1443 रसोई 
2144 सुश्रवा 
1067 सुन्दरता सस्कृति 


¢ जाध्यात्मिक अनुभूति व ब्रह्मविच 


यह्‌ मुख्य वम प्रचलित मन्य किसी मी वर्गीकरण प्रणालियो भे नहौ भिलता 
दै । श्रतः यह्‌ द्विविन्दु वर्गीकरण मे एक विशेष विपय रचना है । इसका बोधाक ¢ 
मोश्रपतेश्रापमे ब्रह्मविधयाक्रा सूचकहै। इसी प्रकार इसका स्यान मौ द्विविन्दु 
वगीकरण मे एक भोर प्राकृतिक विपयो तथा दूसरी रोर मानविकी व सामाजिक 
विषयो कै मघ्यमे स्थिर क्रिया गया टै । भाच्यात्मिक श्रनुभूति व ब्रह्मविद्या सम्बन्वी 
ग्रथो के वर्गाक वनाने के लिए सूत्र ^ [व्य], [व्य2].[ऊ] [2व्य] का प्रयोग 
दताः है। 


इस विय के श्रन्तगेत मुख्य तत्व वार्भिक हँ । जव किसी पूस्तक का विषय 

गूढ व रहस्यात्मक होने के कारणं प्रचलित विषयो मे स्थान प्राप्त नही कर सकता 
तव गरढात्मक व रहस्यात्मक दिपयो की पूस्तको को दस वरं मे स्थान दिया गमाहै। 
जैसे-- 

¢ 1 पूणं श्राष्यत्मिक शनुभूति 

42 हिन्दू ब्रह्म विधया 

८3 जैन ब्रह्म विद्या 

८4 बौद्ध ब्रह्य विया 

5 यहुदी श्राष्यात्मिक भ्रनुभूततिं 

¢ 6 ईसाई प्राच्यात्मिक श्रनुभूति 

^7 इस्लामी श्राष्यात्मिक ग्रनुभूति 


ललित कला, साहित्य तथा घमं विपयक पुस्तको के ग्रक्तिरिक्त समी विपयौ 
मौ पूस्तको कौ भ्राष्यातिपिकः अनुभूति च ब्रह्मविद्या के अन्तगेते विपय-क्रम-विधि हारा 
प्रकट किया जा सकता है ! जंते- 
¢ (६118) सोने का रहस्यमय रसायन 1 
¢ (2:6) पौष जनन कौ गुह्यता । 


इन समी मागो को श्रावश्यकतानुसार विमाजित सी क्या मया है जैसे-- 
¢ 2 हिन्दू श्राच्याटमवाद ^ 22 हख्योग 
23 ज्ञान योग ^24 कर्भेमोभ 
^25 नक्तियोग ८.26 राजयोग 


7 ललित कलु 


उपयोगी कलगम्मो को माति ही यहु वग मौ भ्रनेकं ललित कलाभौका 
सम्मिश्वण वमे कदा जा सकता है ) अतः सवे प्रथम इस वं को प्रचलितुं ललित- 
धलाम्नो जैषे- वास्तुकला, नगर-नियोजन कला, शित्प-कला, मूतिकला, चित्रकला, 
सगीतकला, नृत्य कला प्रादि धनेक प्रमुख कलीश्रो मे विगक्तं किया है। इस वगम 
यह्‌ विमाजन श्नरी भ्रको के स्थान पर रोमन के बडे श्रक्षरो द्वासा किया मया जसे 


पि वास्तु कर्ता पिए रेखा चित्रकला 
748 नगर नियोजन 140 चित्रकला 
290 प्वास्टिक केला 2११२ सगीत कता 
प शिल्पकला 118 नृत्य कला 
राच लेखा चित्रकला य रगमचक्ला 


श्न विषयों मे श्रलम भ्रलग पद्धतिया व शैक्यां प्रचलित ह । ललित कसार 
मुप्यतः शैली के प्राधारपरही व्यक्तकोजा सक्तीहै। शैलीको व्यक्तकरणेके 


लिए सयं श्रष्ठ साधन देशव काल ही माने जत्तिटै वपोकि क्िसीमी शंलीका 
सम्बन्ध देश व समय से दोतादहै। 


मार्तीम लसित्त फला, प्रोके सलित्तकला. त्रिटिश सतितकला, बौद्धकालीन 

ललित कला, मुगलकालीन ललित कला, टयृूडरवशी ललितकला श्रादि । इन दोनो 
शोलियो को तलित कलाश्रो मे सर्वप्रथम व्यक्त कयि गयादै तथादोनो पक्नोकौ 
एक ही व्यक्तित्व पक्ष कै श्रन्तगंत विमक्त किया ग्यारह! दोनो प्रकार की शैलियोको 
विभक्ते करने के लिए व्यक्तित्व पक्ष कै सयोजक चिन्ह प्रत्प विराम का श्रयोग हुश्रा 
है! किन्तु पहने ैललियो कौ देष द्वारा व्यक्तं किया गया है \ पश्चातु समयद्ाय। 
नैते -- 

44 भारतीय तित कला 

851 ग्रीक ललित कला 

42 जगपानी ललितकलता 

1444, बौद्धकालीन मारतीय ललित कला व 

1६44, = मूगलकालीन मारतीय ललित्त कला 

14561. नाम्न लचित्त वला 

पि561 ग टगरूडर लित कला 


-श्रलग चलित कलाग्ो श्ल श्रलम सूरो 

क श्रयोग किया सया हे \ जैसे 1२6(वय[नव्य 1४५ 
} [ऊ] नव) है 

व्तुकला व्यक्तित्व प तीय स्तर वासु की कैलीके 


सम्बन्ध न देष व कति के योतक 1 रीय स्तर श्रय विरम दास प्रकट 
क्था गया है \ श्रतः वस्तु कला मे-- 
स्य्तितव पक्ष का प्रथम स्वर देश सम्बन्धी शैली का चोतक दै ॥ 
0 सम्बन्धी लो का चोतक दै 
व्थ्तितव पक्ष य स्तर उपवा का दै! 
व्यक्तित्व पक्ष व 
ऊर्जौ पक्ष वास्तुकला सम्बन्धी क्रियश्नो समस्याप्रो का द्योतक टै} 


के लिए-- 
१९.५५.१७ ,65:8 मुगलकालीन सगरहालपो के मुम्बदोब्‌ा नमूना 
14 वास्तुबला 
1५44 आस्तीय वास्तुकला 
1१644 मुगलकालीन 
1२९.4416 मुगसकालीन सग्रहालपो की वास्तुकला 
1९५५4५4 16.65 मुगलकालीन सग्रहालयो की वास्तु + 
ला 1 
1१९,4५.16.6 5.8 मुगलकालीन सग्रहलयो के दुम्बन्दो की वास्तुकला 
का नमूना 
वीस्वुकल। मतिदी मोजन कामी वही सूर पण्य), 
{ नि एक} है! ती पक्षोक सिव्यक्ति मी पूर्ववत्‌ दी 
क्म दै\ 
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1} भानव भ्राजति, 18 श्रावक्ष भ्राकृति; 2 प्रकृति; 
216 पर्वत; 254 सीरः; 2.8 श्राकाण प्रादि! 


इनका प्रयोग द्वितीय स्तर के साय विना दिसी सयोनक चिन्ह $ होता 
है1 ञंसे- 


मुगलकालीन श्रावक्ष भ्राकृति की शिल्पकला 044,118 


शिल्पकला मे पदाथ का प्रयोग श्रावश्यकदहै। प्रतः ब्रद्धविराम ^"के 
सयोजक चिन्ह कै साथ पदार्थं जैसे--लकदी, पत्थर, कासा, ताबा हायीदात कौ 
प्रमिव्यक्तिकी जाती दहै । शिल्पकला मे ऊर्जा पक्ष के भरन्तगेत शिल्प कलाकी 
क्रियाग्रोको व्यक्त किया जाताहै। जैसे नमूना वनाना, श्रादर्शीकरण सुरक्षित 
रखना उदाहरण के तिए-- 


2447118; 4:4 मुगल कालीन शिल्पकला मे कासर की श्रद्ध कृति का 
नमूना 1 


दसी प्रकार चित्रकला श्रादि ललित कलाग्नोमे भीसूत्रोद्भारा ही षर्गको 
की रचना होती है 1 
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यदि कटी कोई मापा अगीङ्ृत मापाके रूपमे स्वीकार कीगदैहोतो वहा 
प्रक की जगह एक श्राडी "~ रेखा प्रयोग कौ जाती है । जैसे-- 


0111 के स्वान पर 0-- लिखा जताहै1 


साहित्य के व्यक्तित्व पक्ष के द्वितीय स्तर केग्रन्तयेत साहित्य के विमि 
रूपोको व्यक्त विया जाता है! जंसे---कविता, नाटक, उपन्यास, कहानी पन- 
साहित्य, गद्य, चम्पू भ्रादि। रूपो फो व्यक्त करने के लिए समापा भ्रक के 
पश्चात्‌ व रूप श्रक के पूव भ्रत्यविराम ^, * का सयोजक चिन्ह प्रयोग करना श्राव 
श्यक है । जसे -- 


0111,1 भ्रत्रेजी कविता 0152,4 हिन्दी पत्र साहित्य 
0152.1 हिन्दी कविता 0156,4 गुजराती पन-सादहित्य 
015,2 सस्कृत नाटक 073,6 अ्रभेरिकी गद्य साहित्य 
013,2 ग्रीक नाटक 044,6 भारतीय गच्च साहित्य 
0142,3 रूसी कहानिया 015,7 सस्रत चम्पू साहित्य 
0157,3 वगला उपन्यास 01511,7 पाली चम्पू साहित्य 


साहित्य मे व्यक्तित्व पक्ष के तृतीय स्तर द्वारा लेखक व रचनाकार की प्रभि- 
व्यक्ति होती है । लेखको घ रचनाकारो की श्रमिव्यक्ति के लिए कालं क्रमविधिका 
प्रयोग किया जाता है । इस सवन्ध काल क्रम प्रकरण म विस्तृत वर्णन हो चुका दै श्रत 
लेखक वी भ्रमिव्यक्ति के लिए जन्म वग श्रथवा शताब्दी का मरक तथा लेखक नाम के 
प्रारम्भिक दो श्रक्षरो का प्रयोग करना पडता है । 
जँसे--015,2040 कानीदास के नाटक 
0152,32190 जयशकरं प्रसाद की कहानिया 
0157,3146 1 रविन्द्रनाथ ठंगर की कहानिया 
0157/प्र२4 द्विजेन्द्र नाथ रायके नाटक 
0152,1}4४4 वैरागी की कविता 


साित्य मे व्यक्तित्व पक्ष के चवुरथं स्तर पर लेखक वं रवनाक्रार की तियो 
को प्रकट किमा जाताहै । इन कृतियो को प्रकट करने के लिए एक विशेपक्मन्य 
प्रयोग क्या गमाहै। द्िबिन्दु वर्गीकरण प्रणाली से इसङे लिए निभ्ननिखित 
क्रम दिया है-- 
1, 23 3, 4, 5, 6, 4, £, पदि 8 हे ज्यादा कृतिया है तो घाग-- 
1 { पहला) सम्रह्‌ 11, 12, 13, 14, 15 16, 17, 18 
2 { दस } समूह्‌ 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 


९ भाषाशस्ति 


मरापा प्रास्य सम्बन्धौ वर्णको कोरचनाके लिएसूव्र 7? [व्यि], व्य 2] 
[च्य] [ॐ] : [यव्य] का प्रयोग विया जाता है! मापा शास्वमे व्यक्तित्व पक्षको 
तीन स्तरो तफ विभिन्न प्रयोजनो हेतु व्यक्त किया ग्रयाटै! 


भापाणास्त मे व्यक्तित्व के प्रयमस्तरमे भाषा परिवार कै प्रचलितं 
भ्रमो फी प्रनिव्यक्ति की गई है जसे -- 


7111 अग्रेजी माया 715 सस्टरत माषा 
12 तटिनि मापा 15} प्राकृत मापा 
213 ग्रीक भाषा 2 152 दहिम्दी मापी 
142 रूसी भाषा 41 चीनी सापा 


मापा शास्त्र मे व्यक्तित्व पक्षक द्वितीय स्तरसे माषा कै रूपन्तयोको 
प्रमिव्यक्तं किया गया है । ह्षान्तर से तात्पये बिसी तिभिन्नता विशेष से है जैते-- 


9 विभिन्नता 9 स्थानीय भापा 
98 प्रश्लील माषा 94 निरर्थक मापा 


मका प्रयोग प्रथम स्तर कै पश्चात्‌ श्रत्प विराभिके सयीगसे होता! 
द्वितीय स्तरकेद्वाराहौ मापा के विशिष्ट काल कौ अभिव्यक्ति भी कालक्रम द्वारा 
की जतौ है जते प्राचीन काल, मघ्यकाल, श्रधुनिक काल श्रादि । उदाहूरणाथं :-- 


1119 प्राचीन श्रग्रेजी मापा 

? 111,7,91 प्राचीने निरर्थक श्र प्रेजी मापा 
111 मध्यकालीन भगरेजी माया 

7 111. भ्राघुनिक श्रप्रेजो मापा 

१ 15.4 वैदिक मापा 

7 158 भहाकाव्य-कालीन सस्कृतं मापा 
? 15, श्राधुनिक सस्त मापा 

ए 151,98 श्रश्लीतं भ्रात माऽ) 

ए 152,90 ्रान्तीव हिन्दी मपा 


भाषा शास्य के वर्याकि सूत्र के प्रवुखार द्वितीय स्र कौ अभिव्यक्ति भरत्प- 
विरामके सयोमसे होत्तीहै। तीय स्तरकैष्े्रमे मापाक्यो विभिन्नता तया 


© धम शास्त 


धर्म शास्य सम्वन्धी ग्रथो का व्याक वनानि के लिए सवे प्रथम उन प्रमुख धमौ 
क्रो ध्यक्त किया गयादैजो धर्म शरपनी शाखा-प्रणालाश्नो मे विमक्तहो तयाजो 
श्रपने चं क भ्रनुसार विशिष्ट मान्यताए्‌ व फार्थ-परणात्ती रखते दै जते -- 


९1 घैदिक धमं ९5 यहूदी घमं 
९22 हिन्द घम ९6 ईसाई धमं 
23 जन धमं 27 मुसलमान धमे 
९५ बौद्ध घर्मं ९३ श्रन्य घम 


हन तमी धर्मो को श्रपनी श्रतग-प्रलग मान्यताए है तया समी धर्मौकी 
पृथक्‌ पयव. एाला-प्रणालाए दँ उदाहरण के लिए व॑दिक धमं :-- 


01 दिक धमे ९13 सामवैदिक धर्म 
011 ऋऋग्वेदिक धमं ९ 14 श्रधवं वंदिक धम 
५12 यजुवेदिकं घर्म 


षन वैदिक धर्मो की शालाप्नो को मी श्रपनी श्रलग-म्रलय प्रणावाए होतीह 
यैष यजुवेदिक धर्म मे :-- 


@ 121 ष्ण ययुरवेद पावा 
९122 बाथ वा यजुर्वेद शाखा 
© 123 केपिस्थला णावा 
0124 मैत्रीय शाखा 

९125 प्रेत्रिप शाखा 

2 126 णुषल यजुर्वेद शाघा 
९127 माध्यन्दिनी भाषा 

0 12 पान्वे शाखा 


श्नं समी शाखा-प्रशालाप्नो का प्रतग अतग विधि विधान दै 1 दमी परदार 
उक्त समी विमिन्न धमो मौ धाखाए्‌ व विभिन्न विपि विधान दै) 


ए दर्शन शास्त्र 


दर्नेन शास्य के प्रमुख भगो का विमाञनं किसी तार पापारपरने होकर 
रूदिगत भरवां प्रवित्‌ पाघार पर ही क्गिया गया है जसे 


१॥ तक शास्र ९2 प्रमाएगास 

९३ मात्मतत्व घास ९4 नोत्तिकास 

९5 सौन्दयं शास्य १९ भारतीप दरस शास्म 
र्¶ प्रगीङृत्‌ दर्शन्‌ सास्र 

1६8 न्य दार्यनिक्‌ पद्यतिया 


तकं गाप्यव प्रसार शास्य केवत प्रमे पूत पिभाणो पे ष्टी पिभक्तदटै। 
भ्राल्मतल्ल व नीति शास्र केवल स्यरितत्व मे दितीयस्तर तर टी यणित है । भ्यमिषिण 
के समी प्रथमस्तरोमे विपय फे तत्वोषी प्रभिष्यक्ति दै रथा रभी ्िपीय र्टर 
विषय विपि द्वारा व्यक्व किए जति है जैसे :-- 


नीतिशास्त्र 4 को प्रपमस्तर पर ष्ट्रं प्रकार सिभतत किया गया । 


र 41 व्यितिवेत भराचरण 
१९42 पारिवारिक प्राचरण 

२ 43 सामाजिकः भ्राचरणं 

ए 44 व्यवसायिक भ्राचरण प्रादि 


हन श्रगोकाभी विस्तार दिया गया है जते -- 


१९ 42 पारिथारिक प्राचरण 

९ 421 पति पलि के भ्राचरण 

1२ 422 माता पिता य पच्योपे भावरण 

६ 423 सरतत च रंरक्षफवेः प्रापरणा 

1९ 424 प्ाधित रांवपियौ फे प्रति प्राषरण प्रापि 


द्वितीय स्तर वा प्रयोग विपय यिधिषठारादही पिया जता भते परिरं 
धार्मिक प्राचरणु ?\42 (९) 

4 (५) गुद मीतिशास्प 

१ 4 (९6) दलाई नीति णार 


5 मनोविज्नान 


मनोवि्नान के वर्गांको कौ रचना हेतु सूत्रऽ [ग्धा : [ऊ] [2 व्य]के 
भनुसार व्यक्तित्वं पक्ष मे मनोविञजग्नं के वास्तविक तत्वों को सम्मिलित्त किमा ण्या 
टैञमेः- 


४1 याल यनोविज्ञान 

४2 युवक मनोविज्ञान 

96 बयस्वः मनोविज्ञान 

54 व्यवसायिक मनोविज्ञान 
55 लगिक मनोविज्ञान 

86 श्रसाधारण मनोचिज्ञान 
57 जातिवश मनोविज्ञान 
88 सामाजिक मनोविज्षान 
89 पशु मनोविज्ञान 


श्रावश्यकतानुसार 81 वाल मनोविज्ञान से लेकर के 56 श्रस्रामान्य मनो- 


धिज्ञानत्तक के समी भामो को उनके उपविभामो मे विभक्तं किया णया दै \ जसे 86 
श्रसामान्ये मनोविज्ञान के उपविमाग । 


561 प्रतिभा शती 565 श्रपयधी 
862 मखं 562 गरमा व बहरा 
863 विक्षिप्त 568 प्रे 

864 श्ग्ण 


57 जातिवश-मनोषिज्ञान,का विमाजन मौगोचिक विधि से तया 58 सामा. 
जिक मनोविज्ञान को समाजशास्यर के श्नुष्ार विस्त किया गया है .-- 
जातिवेश मनोविज्ञान 
3738 नीग्मे जाति का मनोविज्ञान 
873 {83} द्वेविड आततिं का मनोविज्ञान 
873 {27} मूस्लिम जाति का मनोविज्ञान 
सामाजिक मनोविकतान 
3811 नवजात शिशुं मनोविज्ञान 
ॐ&13 श्रवयस्क मनोविज्ान 
5831 ग्रमीण सनोविक्ञान 


¶ शिल्ला-शास्त 


“शिक्षा शास्व ज्ञानं जगत की वह शाखा है जो ग्रध्ययन श्रघ्यापन के एतिं- 
सिक व सम भामयिक सिद्धान्तो व व्यवहारो को प्रकट करती है" । 

शिक्षा शास्त्र सम्बन्धो वर्गाक रचना के लिए सूत्र {7 [व्य] [ऊ [2ब्य] 
{र्व्यि 2] क्षो ्रर्येमे लिया जातारहै1 

शिक्षाशास्त्र मे व्यक्तित्व पक्ष शिक्षमान का सूचकं है शिक्षमान व शिक्ञाग्रहण 
भर्ता के एकलो का निमि मनोविज्ञान के तत्वो के श्रनुरूप ही किया गय। है जसे -- 


1 प्रारभिक शिक्षा 72 माध्यमिक शिक्षा 
ग¶3 प्रौढ शिक्षा 74 विश्वविद्यालय व उश्व शिक्षा 
¶5 लैगिक शिक्षा 76 श्रसामान्य शिक्षा 


16 पिश्डे वगं केलिए शिक्षा 79 श्रन्य वंके लिए शिक्षा 


्रन्य वर्गौ के लिए शिक्षा का विस्तार विषयानूसार किया जाता है जसे-- 


7931) भ्रामीणा समुदाय कौ शिक्षा 
प५(४54) सेनिक वे की रिक्षा 


रिक्षाशास्् कौ विया प्रयागो ष समस्याग्नो श्रादि को ऊर्जा मुख के भ्रन्तर्त्त 
ध्पक्त किया मया है जसे -- 


72 शिक्षा का पारूयक्रम 

713 शिक्षामे अ्रध्यापन प्रक्रिया 
¶4 विद्याधियीके कायं 

75 शिक्षा का मापन 

¶6 शारीरिक रिक्षा 

प्र 7 विद्यार्थो जीवन 

{8 शिन्लामे न्यवस्था भादि 


उक्त प्रक्रियाग्नो य समस्याप्नोमेसे 1.3, 7.4व7,5 को दूसरेखण्डो में 
धिमक्त किया गयाहै तथा दोनो खडो को व्यक्त करने फ लिए भ्रत्पविराम का 
प्रयोग दिया जाता है जैसे - 7 + २ 


्े 


क ~ [इ ८ 4 
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7 भूमोलश्ास्त्र 
मभूुगोलशास्तर मे पृथ्वोतल के विनिन्न केनो की विशेपताभ्नो भ्नौर सम्बन्धो का 
शालिक भ्रघ्ययन मानवीय ससारके खूप मे किया जाता है”! 


भूगो्तशास्त्रमे सूत्र ए [व्य]. [स्था] (ुस] के ्रदुसार विपय को व्यक्तिः 
त्व पक्ष फ भन्तगेत प्रचलित विमि मे विभक्त किया गया है जैसे :-- 


71 गरणितीय भूगोत 2 मौतिक भूगोलं 
103 जैविक भूगोल 4 मानव भूगोल 
ए5 राज्नतिक भूगोल ए6 भिक भगाल 


8 यात्राए, खौज श्रादि 
एन समी विमागो को आगे मी उपर्विमागो मे विमाजन किया गया है जैसे-- 


12 मोतिक भूगोलं 1125 समुद्र विज्ञान 
ए21 भू-आाृति विज्ञान 028 मारमान पदत्ति 
८27 धूसरित ववण्डर 


भरूमोल मे समी स्थान एकलो का प्रयोग किया जा सवता है षिन्तु सदान्तिकि 
विषमो मे इसकी भ्रावश्यकता नहीं होती दै जैसे - 


2 प्राधिक भूगोल के सिद्धान्त 
6.44 मारत क भ्रार्थिकं भूगोल 
06.58 रूख का भ्रािकं भूगोल 


समय एकल का प्रयोग मी समी जम्‌ प्रावश्यकं नही है किन्तु जहां समयक 


भ्रमिव्थक्ति भावष्यकही हो वही पर समय का संयोजक घिन्हु उद्धरण काप्रमौग 
करना चादिए । 


का ^ 
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द्विविन्दु के 1967 कै संस्करण मे विदेश नीति ‰:19 फो अधिक विस्तृत व 
उपयुत्छ यनाने क लिए व्यक्तित्व तथा टितीय भ्रावतंन व्यक्तित्व पक्ष का प्रयोग क्रिया 
मया है । जसे व्यक्तित्व इतिहास मे समुदाय का चोत्तक है प्रतः ४:19 के साय विना 
किसी संमोजक चिन्ह के उन समुदाय का स्यान एकल लगाया जाता है जिसके साथ 
विदेशी नीति व्यक्त की गई हो जंसेः-- 


मारत की रूस के साय विदेश नीति ¢९44:1958 
श्रमेरिका की पाकिस्तान के लिए विदेश नीति \44:1927 
ब्रिटेन कौ चीन देः साय विदेश नीति 56-194 


दवस प्रवगर स्पष्ट है कि जिस भूखण्ड के लिए विदे नीति हो उस भूखण्ड के 
भक को.चिना किसी सपोर्जक चिन्ह : 19 के साय जोड़ कर प्रकट किया जा सक्ता 
द्वितीय श्रावर्तेन व्यक्तित्व म विदेश नीति को स्पष्ट करने कै च्तिए विषयक्रम विविका 
प्रयोग किय' जाता दहै जसे :-- 


भारत की पाकिस्तान के साय आर्थिक नितिधो ४44:1907, {>} 
मारत की वीतं के साय सास्कृतिक नितियां \/44:1941,() 
रूस फी मारतं के साय प्रायोगिक नितियां ४/58:1944,(६) 


दस द्वितीय प्रावर्तनमे ही विपय विधि के भरतिःत््त मी विदेश नीतिको 
निम्न प्रकार से श्रधिकः सूकषम बनाया यया दै जसे :-- 


(2) गुप्त्या {28} कटनीति 
(2) सर्प (2६) णीतमुद्ध 
(2ा.) युद्ध धौर शन्ति (द) गुर निरपेक्षता 
(2५) हमला (2) युद्ध 
(20) शान्ति (ट) प्रतिर 
(दला) निःशास्त्रीकस्ण (28) शास्त्रीकरण' 
जसे -- 
मारतं की क्ुटनीति ४44:19.(28} 
मारतं की एशिया में गूटनिरपेक्ष नीति ४44:194, (2 } 
भारत कौ निशस्त्रीकरणए नीति 44:19 (ठा) 
मारत को पाकिस्तान के साय प्रतिरक्षा कौ नीत्ति ८44:1927,{2} 
जैसे -- 


इम वं मै समय की श्रमिन्यक्ति ही प्रधान होती है क्योक्रि किसी मी समुदाय 
(देश) का इतिहास किसी समय विशे को अभिव्यक्ति करता है! जते मधत का 


\39 विन्दु दर्मबर्ण का सप्त पस््विय 
का मच्यवातीन इिदास, आस्त वा श्रधुनिव इतिहास, 
प्रास नौ -स्वतदीन क्रान्ति का द्तदयात, मुत 


४४ राजनीति शास्त्र 


“राजनीतिष्ास्व का प्रारम्म व भरन्त राज्य के साय होत्ता है 1“ 

राजनीतिशास्य के व्यावो की रचना के लिए सूर ४[व्य],[व्य2]-[ज] 
[व्य] वा प्रयोग किया जाता है। 

राजनीति शस्य फो सर्वप्रथम प्रमाणिक राज्य के स्वरूपो मे धिमक्त किया 
गया है । जते 


४४1 प्रराजकता \#2 भ्रादिम 
४/3 स्ामन्ती ६४4 राजतन्व 
5 कुलीन तन ४6 प्रजातन्व 
7 भ्रादशं ४४9 विश्व राज्य 


शेष सूत्र के सभी श्रक इतिहास के भ्रनुरूप ही प्रयोग किए जाते हैजैसे 
भरजतन्व्र मे (समुदाय के माग) प्रधान, कायं कारिणी, व्यवस्ापिका, न्यायपालिका, 
सस्पाए भ्रादि। इस प्रकार राजनीति के माग व क्रियाकलाप समी 
तिहास के भनुूप होते ह । भ्नेक भवसरो पर दोनो विषयो को श्रलग श्रलग स 
समभना स्वय एक समस्या हये जाती है जैसे कायंपालिका, सविधान श्रथवा नागरिक 
भ्रथिकार इतिहास के बिपय मी होते ह तया राजनीति के मी । श्रतः जहा इन समी 
विषयो प्रर पेतिहास्षिक विवरण व सामान्य सिद्धान्तो का वर्णन हो वह्‌ इतिहास का 
विषय होता है तथा जहा परणेतः निश्चयात्मक व प्रमोगात्मक सिद्धान्तो का उत्तेख 
हेता है बहा राजनीति का विषय होतादै। 
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>‰:446 परिवहन किराया 
>:484 परिवहन प्रबन्ध 


धगत मे पदाय प का मी प्रयोग हमा है जैसे मुद्रा के लिए-- 


>61;1 स्वशं मुद्रा >61;2 रजतमुद्रा 
>‰61;4 वागजी मुद्रा 


भरथेशास्त मे उर्जा पक्ष शा प्रयोग श्रधिक विस्तार तथः पृथक पृयक स्थानो 
पर बिभिन्न सूरो दारा प्रकट किया गया है । मूल रूप मे भ्रयंशास््र सम्बन्धी सामान्य 
प्ियावलाप व समस्याभ्रो ज॑से उपयोग, उत्पत्ति, वित्तरण, परिवहन्‌ व मूल्य ्रादि 
सभौ प्रचलित मागो व उपविभागो के सूपे हृभ्रा है । 


> 8 प्रन्ध तथा >:9 व्यक्तिगत भ्रवन्धमे सुमस्याश्रो का प्रयोग विमित्त 
पूतो भे हुमा दै । जंमे--6:9 व्यक्तिगत प्रवस्व की तातिकाप्नो मे >:9 से तेकर 
%97 तिक 9 षठा सवस कममूते सण्ड है । 


2:91 से लेकर 978 तक 97 का सकते केम मूतं खण्डटै। इसी प्रकार 
20978 चे लेकर 9915 तक भ्रधिकतर भूतं खण्ड माने गये हे । 

पुनः ‰:9 के १५८ से लेकर 99५ तक ॒श्रधिक मूतंलण्ड तथा 9^ से 
सेक 90 तक श्रधिकतर भूर्तं लड की तालिकाए है । इस प्रकार मूतं खड तीन मागो 
भे विमक्तकियाहे) 


1, कम भूतं खण्ड (1.€5॥ (०९४९१ $ध्त०) 
2. श्रधिक सूतं खण्ड (11०४६ (0१०९1 5९01015} 
3. अधिकतर मूतं खण्ड (51 प्र०€ (णाल €। ऽ6९५।०६) 


ध्नखण्डोमे दोयाद्यौसे श्रधिकखण्डोसे सम्बन्वित पुस्तक के वर्गाक 
तण्ड र्ना पक्के स्तरोके सपमे प्रयोग होति दहै । इन खण्डो की प्रमिव्यक्ति श्रत्प- 
विराम के योजक चिन्द्‌ समो जाती दै। इन खण्डो के प्रयोग करने के लिए 
र्तं लड का प्रयोग पहले तथा कम भूतें लड़ का प्रयोग वाद मे होता है । 


>:997¶,36 प्रशिक्षित वं मे लाम का वितरण 


म:9 व्यक्तिगत प्रबन्ध 
>६.9३6 लाम का वितरण 


134 द्विनदु वर्मन 
99 प्रणि 
+ 991,36 प्रशिक्षित त्म तामका 
उक्त वर्मीव म 991 श्रचिक खण्ड तथा 3 मूत खड दै! श्त 
शिवं मूत खड बा प्र्ोग षले ह्र मूत का पर्वा 
द्विविद वर्वर कौर्ता खड >| वैकबौ च के 
लिए त्लगं स तालिवा दी गूह ह प्रयेमहेवाहै 
62 \\ वैकोबौ दर 
2 सूर्ख्षत 
3 ष्ट 
5 चनि 
दसी प्रकार 2 प्रणाली के लिए मी विप प्रकार च्रिया एव 
समस्यष््‌ छोरी दै \ र्था ने बतिपम प्रणालिया तथा विशिष्ट अच्ययनो का मी 
भ्रमोम हा दै} पलिपो व विशिष्ट द्ष्यमनो बे साय श्रयणासपर की 
सामायष्प से शमन सी जा सकी है \ 


४ समाज शास्त्र 


“समाज शस्य मनुष्यो की भ्रतः क्रियाभ्नो प्नौर श्रत, सम्बन्धो, उनके कारणो 
पषलोकाप्रष्ययन है । --जिन्सवर्गे 


समाज शाते सम्वन्वौ साहित्य के वर्माको की रचना करने के लिए सूत्र 
५ [व्य]ः]ञ] [2ष्य]:[2ऊ] [ञ्य] का प्रयोग किया जाता है । 


भुख्य विपम समाज शास्थ फो सर्व्॑रथम समाजणशास्वीय प्रचतित 9 समो 
भे विभक्त किया जाता है जैसे- 


४1 श्राय व लिग सम्बन्धित समूह 
#2 पारिवारिक समूह 

३ निवास सम्बन्धी समू 

४4 भ्ववसायिक समूह 

$ सामाजिक प्रतिष्ठा 

४6 श्रसामान्य 

४7 जाति समूह 

४४. सामाजिक संस्याम्रो का समूहा 
४9 श्रन्य समूह्‌ 


ल सभी समदो के उपयिमाग भौ प्रक गरकार से बनाये गये है ¡ कृच समूरीं 


+ भषित उपविमाग होते ह । जैसे-- 


४1 प्रायु सम्बन्धी 
४11 बालक 
४12 युवा 

४13 वृद्ध 

४१5 स्त्री 

५16 पुरुष 


136 द्विविन्दु वर्गीकरण वा सक्त वरिचिव 


उक्तौ प्रकार निवास सम्बन्धी समूहो मे-ग्रामीण, नगरीय, बरहर, राष्ट, 
शरणार्थी परवेतवासो श्रादि, बु समूहो कै उपविमाग-एकते बनाने के लिए विपय- 
कम विधि, मौगोलिक विधि तया भ्रन्य विषयो की सहायता नेयो पडती है जके 


विपयक्रम दिधि भौगोलिक विधि 
81 जाति ममू ४74 एशिया की जातिया 
‰73(71) श्राय प्रजाति #744 भारत की जातिया 
#23{72) सेपरेदिक प्रजाति #25$ ब्रूरोप की प्रजातिया 
#73(22) हिन्द्र जाति ४78 प्रास्ट लिया कौ प्रजातिया 
४73 (07) मुं्लमान जाति 
भ्रग्य समूह 

2 पारिवारिक 

¶217 विवाह 

221 माता पिता 

24 सम्बन्धी 


इस प्रकार प्रत्येक समूह व उसके विभागौ की तातिकाग्रो द्वारा वगकरिकी 
रचना होती है 1 इन तालिकाम्नौ के भ्रतरिरिक्त मी श्रावश्यवता हीनि पर इन तालि- 
कारो द्रारा एक मिश्रित एकल की स्वना प्रमावा्मक विधिद्धाराकी जातीदै। 


जपे--ग्रामीर-युवा वर्गं ४12-31, श्रफीका के दास वे ८492-76 रादि 1 


समाज शास्र के समूहो तथा उने उपविमागो की समस्याम्रो तया क्रिया 
कलापो को व्यक्त करने के लिऊर्जा पक्षका प्रयोग किया जत्ताहै। बरख मगृख्य 
विषय मे ऊर्न पक्ष का भरयोगर द्ितीय ग्रावर्तये तक किया गया है । प्रत्येक उर्जा पक्ष 
कां प्रयोग उसके सयोजक चिन्ह द्विवरिन्दु वाराहौ किया गयाहै) इत्त उर्जाके 
अयम आवर्तेन मे प्रचलित क्रिया कलापौ व समस्यग्रो को व्यक्त विया गया है जसे 


सस्ति 1 
मौतिक विशेपताए ५2 

सामाजिकः कां कलाप 3 
सामाजिक व्याधिवा 4 
जनाकतिकौ समाजसास्तर ५5 
सामाजिक व्यक्तित्व 1 


सामाजिक उपकरण ४8 
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यह्‌ समी समस्याएं व क्रिया कलाप समाज शास्व के प्रत्येक समूह व उनके 
विभागो के साथ समान स्पे प्रयोगं होतिहै किन्तु उर्जा द्वितीय ब्रावर्तेन वाली 
क्रियाविधि व समस्याए प्रथम्‌ उर्जाके निश्चित भागोके साथदहीप्रयोग कीजा 
सक्ती है । जैसे कु क्रिया विधिया वै वल सस्कृति व सम्यता, कार्यं कलाप, व्यक्तित्व 
तथा सामाजिक उपकरणो केसाथही प्रयोगहो सकती हँ तथा कुछ तालिका 
सामाजिक वुरादयो के साथही प्रयोगहोसक्तीटै श्रत मूलरूपसे उजं पक्षके 
द्वितीय श्राव्तेन काप्रयोम प्रथम श्रावर्तन के भ्रमाव मे समव नही होतादै। 


समय व॒ स्थान पक्ष प्रावश्यकता होने पर समो जगह प्रयोग क्ियाजा 
सकतारै। 


2 विधि शास्त्र 


“कानून के अन्तर्गत वे समी नियम श्रधिनियम व घाराएु सम्मिलितदटै जो 
रज्य की नियामक शक्ति द्वारा भ्रचलित्त किए जातिटै तथा मानवके ्रधिकातेकी 
रक्षा हैतु श्रदालतो मे प्रयोग किए जति हैँ 1" 

विधिशास्य सबधी वर्गाकि बनाने के लिए सूत्र 2 [व्य], [व्य2],व्य३], [व्य4] 
कापसलन केरना चाहिए । 

विधि शकस्परमे केवल व्यक्तित्व पक्षक घारस्तरो काप्रयोय किया गया 


है दसं विषय मे व्यक्तित्व पक्ष का प्रथम स्तर समुदाय का दयोतक है । इसमे समुदाय 
को मौमोलिकं क्रम तया विषय क्रम विधिद्वारा व्यक्त किया गया हैते -- 


244 भारतीय कैनून 
256 इगलिशण कानून 
27 श्रमेरिकन कातून 
2.5४ ख्सी कानून 

2 (22) हिन्द्र कातरून 
2(05) यहूदी कानून 
2 (7) मुस्लिम कानून 
2 (026) ईसाई बानून 


श्रन्तराषटरये कारून सदैव 21 द्वारा व्यक्त क्रिया जाता है । किन्तु यदि किरी 
समुदाय विशय का कानून मी ससर के भ्रन्य देशो को स्विति क प्रमावित कर्ता 
होतो उसदेश विशेष केप्रकके सापश्राडी रेखा कौ खदयतासे अन्तर्ख॑प्टीय 


श्रक व्यक्त किया जा सकता है जते -- 

27-1 श्रमेरिकन अन्तरष्टरीय कानून 

251 यूरोप का अरन्तर्दष्ट्रीय कारून 

व्यक्तित्व प्न के द्वितीय स्तर मे परम्परागत दिमाग को व्यक्त ्ियागया 
है जैते -- 


विधि शास्य ५39 


2,1 वंघानिक व्यक्ति कानून 
2,13 निवास स्यान द्वास 
2.14 व्यवसाय दारा 

2,15 प्रतिष्ठा दारा 

2,2 सपत्ति कानून 

2,3 सविदा व सधि कानून 
2.4 हानि विधि 

2,5 प्रपराध कानून 

ट कायं को रुची कानून 
2,8 न्यायालय कानून 
2,91 न्याय णास्व 


नं समी विमागो के उप विमाग मी तालिका खडमे दिये गये हैँ इसी स्तर 
मे दुद विशेष स्विति सम्बन्धी विमाम रै जसे -- 

^ युद्ध ए भूमि 

€ समुद्र ए वायु 


इनका प्रयोग यदि भ्रावष्यक हो तो उक्त विमागोके पूर्व प्रत्प विरामकौ 
सहायता से किया जाता है जसे -- 


244,8211 मारतमे भूमि सिलिग कानून 
244,42 युद्ध कालीन मारतीय सपत्ति कानून 
2446265 जहाजरानी कानून 


विधिशास्वर के तृतीम स्तर व्यक्तित्व पक्षमे द्वितीय स्तरके कु विमागो 
को धिक सूक्ष्म कणे हेतु तालिकाए दी भई) प्रतं इत स्तर की तालिकात्रो का 
प्रयोग केवल निदेशित्त विमागोके लिए ही भ्रत्प विराम की सहायतासमे करना 
चाहिए जैसे 2,2 सत्ति कातून के लिए । 


2,2,1 भरचल सपति क स्वामीस्व कानून 
244,2,1 सपति के स्वामित्व का मारतीय कानून 
244,2,2 संपत्ति के अधिपत्य का मारतौय कानून 


2 (@22),2,41 सपत्ति की वसीयत का हिन्दू कानून 


इसी प्रकार प्रत्येक चिमाग के लिए भरल श्रलग तालिकाए ह नो ग्रत्प निराम 
कै सयोजन द्वारा प्रकटकी जानी दहै विधि शास्व्रमे व्यक्तित्व के चतुथं स्तरनकायुर 


परिशिष्ट 


पुस्तक भे द्विविन्दु-वर्मीकरण के वोधाकोको रोभन लिप्रिके छदेववडे 
वर्णो, प्रीक वर्ण, भररवी भ्रक तथा सयोजक चिन्दोद्धारा प्रकटकिए्‌ गेहैः जो 
सहन ही ग्राह्य हँ । देवनागरी लिपि स्वय मे इतनी श्रधिक समृद्धहै कि रोमन वर्णो 
का स्यान सहजमे ही ग्रहृण कर लेती है । ग्रत. यदि द्विविन्दु वर्गीकरण मे मी रोमन 
वर्णो के स्यान धर देवनागरी के वर्णो को प्रयोग किया जवे तो प्रधिक सुगम, स्पष्ट 
ब ग्राह्य होगा 1 जैसे-- 
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